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श गुप्त एक लोकप्रिय, बहुचाचित, स्थापित साहित्य- 
कार हैं। पिछले ढाई दक्मक से आप साहित्य-सेवा में सलस्त 
हैं। इस बीच आपके लगभग बीस उपन्यास तथा कया- 
संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमे से कुछ बेहद लोकप्रिय 
हुएं। आपकी रचनाएं हिन्दी की लगभग समस्त विशिष्ट 
तथा स्तरीय पत्र-पन्निकाओ मे प्रकाशित होती रहती हैं। 


"विघला हुआ सच' में गुप्त जी की कुछ विश्विष्ट 
कहानियाँ सम्रहीत हैं जो घर्मगुग, सारिका, साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान आदि में पहले ही प्रकाशित हो, पाठकों 
का मत मोह चुकी हैं। 'पिघला हुआ सच” की कहा- 
नियो मे आज के युग की चिरतन सच्चाइयों का बड़ा 
सजीव चित्रण हुआ है। हर कहानी जीवन के किसी न 
किसी अपरिचित पक्ष को उजागर कर हमे कुछ सोचने 
पर विवश कर देती है। गुप्त जी की ये कहानियाँ रोचक 
एवं पठनीय तो हैं ही, ये आज की जिंदगी की विषमताओं 
तथा विद्रूप-स्थितियों को उजागर करने मे भी पूर्ण सफल 


हुई है । 


रमेश गुप्त एक ल 
कार हैं। पिछले व 
हैं। इस यीच आा 
सम्रह प्रफाशित हूं 
हुएं। आपकी रच 
तथा स्तरीय पत्र- 


/विपला हुआ 

कद्धानियाँ सेंग्रद्दीर 
हिन्दुस्तान भा 
का मन मोद ! 
लियों में आज के 
सजीव चित्रण हू 
किसी अपरिचित 
पर विवश कर * 
एवं पठनीय ती 

ल्था विद्रप-स्थि 
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पिघला हुआ सच 


फोन की घटी बजी । बजती रही । 
मैंने आँखें मूँदी--अवसाद ओर होने वाले अपमान से भयाक्रात 
होकर । घंटी बजे जा रही थी । मेरी ऐसी मन स्थिति नही थी कि मैं किसी 
से सवाद की स्थिति स्थापित कर सकं । मैंने आँखें खोली। सामने दीवार- 
घडी की ओर ताका । पौने छ. बज रहे थे । दफ्तर बद हो चुका था । फिर 
भी मैं वहाँ क्यो मौजूद था २ 
तार के पार, सपर्क की आकुल व्यक्ति की हठधर्मी और उसका मेरे 
वहाँ होने का अटूट विश्वास मुझे तनिक पिघला गए । अलसाया-सा मेरा 
सीघा हाथ बढा, रिसीवर उठा कर कान से लगाया और एक मृतप्राय सा 
स्वर बाहर उगल दिया, "हैलो !" 
“क्या सो गए थे ?” 
एक बेहद परिचित सा अपरिचित स्वर । सशय के मकड़ी स्जाल ने 
पूरना शुरू किया ही था कि मैंने उसे झटक दिया। निश्चित ही मालिनी 
केशवानी है ! 
“अमर हो न ?” मेरे अप्रत्याशित मौन ने फिर एक प्रश्न को जन्म 
दिया । 
“बोल रहा हूँ ।” 
“शुकर है ऊपर वाले बा कि आप बोल रहे हैं।" 
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“अब क्या बोलूँ ?” 

“'पहचाना मुझे ?” 

मैं पहले ही जलाशय की गहरायी में डूब-उतरा रहा था । पहली गर 
मालिनी का स्वर सुनते ही मुझे लगा था, किसी ने अकस्मात मुझे डाइकि 
बोर्ड से नोचे स्विमिंग पूल में धकिया दिया है और मैं गहरे पानी में गोते 
खा रहा हूँ। 

“क्यों, क्या चक्कर में पड़ गये ?” | 

मैं सहज हो चला । भेज पर सामने पढ़े, मेरे दुर्भाग्य के द्ुत उत का 
के टुकड़े से नजरें चुराकर, मैं वोला, “तुम्हें हम न पहचानें, यह बसे 
सकता है, आपकी यह मधुर आवाज ती हमारे दिल के “॥” 

“वस-बस, बको मत |! 

“कैसे याद किया दुश्मनों को ?” 

“कब तक हो दफ्तर मे ?” 

“जब तक तुम कहो ।” 

“में भा रही हूं।” 

“में था जाता हूँ ।? 

“एक बार तो कुएं को प्यासे के पास जाने दो ।'” 

“ध्यासा कोन है ?” 

मैश प्रश्न मालिती की दिलखिलाहट में भुम हो गया । 

“कब तक पहुंचूँ ? जल्दी में तो नही हो ?” 

*तुम्हारे लिए तो जिदगी-भर इन्तजार कर सकते हैं।” 

म + बेको मत । ज्यादा रोमाटिक बनने को कोशिश मत करो | मैं भा 

रही हूँ । 

फोन बंद हो गया । यालिनी क्यों कग रही है? आखिर इतने दिनों 
बाद उसे मेसे याद क्यो आई ? बया उसे मेरी इस डुदशा के बारे में पता 
चल गया है ? 

मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। फाइलों को समेट, साइड रैक पर रघ 
- 7” । घूमने वाली कुर्सी के पीछे सिर टिका, मैंने भेज पर दीनों पाँव जमा 
५ । धुएँ के गुन्चारे उगलवा हुआ, आांदें मूंद, मैं दोबारा उसी परिवेश 
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में पहुंच गया जहाँ से यह त्रासदी शुरू हुई थी। मेरे समक्ष एक अहम प्रशत 
का विपैला कोबरा फन उठाए खडा था--अब कया होगा ? 

भेज पर पडे पत्र से मेरी विनाश-लीला शुरू होती है । आज का सब 
कुछ, कल कुछ भी न रहे, यह कल्पनातीत है। पर इस व्यवस्थायी जगल 
में सब कुछ संभव है । 

एक के बाद एक अप्रत्याशित घकका लग रहा था मुझे। पहले तीन 
दजे यह्‌ पत्र मिला । ओर अब मालिनी आा रही है । क्यो ? किस काम से ? 
हमेशा से इसने मुझे उलझाया है । 

जनशून्य, भयावह-से समन्‍्ताटे के बीच में अकेला था। तभी मुझे 
किसी की खाँसी सुनाई दी। मैं तो नहीं खाँसा था । फिर कमरे में कौन 
खाँसा ? इतनी जल्दी मालिनी भी नही आ सकती थी ॥ 

मैंने आँखें खोली। सामने मिस केलकर खडी थी--होठो पर एक 
विशुद्ध व्यावसायिक मुस्कान सजाए । वह अपनी आँखों से बोल रही पी-- 
आज मैंने तुम्हे चोरी करते रेंगे हाथो पकड़ लिया है । 

“शशि, तुम ?” मेरे स्वर मे बवावटी आश्चयं था। 

“मैं ही हूं । तुम इतने सरप्रा इज्ड से क्यो हो रहे हो ?” 

“कब आई ?” 

“मैं पाँच मिनट से खडी हूँ ।” 

“'रियली | मुझे पता ही नहो चला 7” 

“यही तो बात है।” 

“मतलब ?” वंसे मैं मदलद समझ गया था। देवो जी लिफ्ट के 
चअबकर मे हैं। पर शायद इसे पता नहीं कि यह सुविधा अब ज्यादा दिन 
उपलब्ध नहीं होने वाली | सुविधादाता स्वय भयंकर असुविधाजनक स्थिति 
में फेस गया था । 

“'नासमप्ल बनने का नाटक क्‍यों करते हो 2” 

“नाटक करना आता तो इस मुसीबत में हो क्यों फेसता ?” 

अचानक मेरे मुंह से यह वाबय फिसल गया। सम्भवतः मेरा अब- 
चेतन इस रहस्य को अब ओर रहस्यमय तरोके से पचाने मे असमर्थ था। 

“क्या हुआ ?” अचानक शशि उत्तेजित हो गई। 
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"जुछ नहीं,” हैं संभल गया। यदि शपि को यह सब्र पता बल गा 
सो कल पूरा दफ्तर जात लाएगा। 

"तुम्हें बया हो गया है, अमर ? आधिए छुम इतने खोए-छोए है रस 
रहते हो ?” ूँ 

'कॉ-नहीं तो.” मैं अपकचवाया। मालिनी के आने से पूरे * 
शशि को क्षपते कमरे से छिसकाना चाहता था ) अतः मैंने क्षमा माँगते डी 
मुद्दा घवाई जौर बोला, “जाज लिफ्ट नही***) में अभी बैढेपा ।/ 

हु भी श्फूः ढक है 

"नहीं । 

“अपने सेक्शन से ?” 

“हैं आज घर नहीं जा रहा ।” 

“फिर कहाँ जा रहे हो २” 

“ग्रीन पाक ।" 

"जहां मर्जी हो जाभो,” कहती हुई बह चली गई ) में थोड़ा भाखरी/ 
रा हो गया । मैं एक द्वास्पास्पद स्थिति में फँसने से बच गया | शशि री 
देखकर मालिनी के अंतर में ईर्ष्या का ज्वालामुखी घधक उठता, यह मं 
जानता हूँ । बसे उसे ईर्ष्या का अधिकार नहीं) 

शशि से भेरा कोई लधाव नही । हम दोनों पटौदो हाउस में पढ़ोरी 
हैं। मैं एक सो दस मे । वह एक सौ चार मे । मैं अकेला । वह अपने मम्मी 
पापा के साथ। सुबह-शाम स्कूटर पर लिफ्ट मिल जाती है उसे । मेरी दी 
हुई लिफद की उसने अपने मन मे क्या व्याख्या कर रणी है, इसका मुझ 
सही ज्ञान तो नही पर बहुत कुछ अनकहा रहते पर भी मुखर हो जाता है! 
मुझे तो गब न शशि से कोई लगाव है, और भ मालिनी की बिता । मेरे 
ममक्ष तो अस्तित्व-रक्षा का संकट उल्पन्त हो गया है ! 

सैंने एक और सिगरेट सुलगा ली । 

तभी कमरे का दरवाजा खुला! एक तूफान आने फी आशंका से मैं 
संघन कर बैठ गया। सालिनी दी को आना था। पर नही, अपनी प्रकृति 
के अनुकूल वह मेरी आशा की पतंग को उड़ा रही थी--कभी ढील दे, कभी 
खीच कर। 
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आने वाला था मेरा चपरासी ॥ अन्दर जराया। वोला कुछ नही। मैं 
समझ गया उसका मोने प्रश्न। 

“तुम जा सकते हो रामलाल ।” मैंने यंत्रवत कह दिया । 

जँसे ही रामलाल बाहर निकला, मालिनो धडधडातो हुई आ गई-- 
एकदम राजघानी एक्सप्रेम सी । 

“आइये। बह आएँ हमारे घर***।” कहता हुआ मैं उठा तो बह कुर्सी 
पर बँठती हुई चीखी, “बको मत। यह घर नही, दफ्तर है, मिस्टर ।” 

“आज सूरज पश्चिम से कंसे उदय हुआ २” 

“बको मत अमर।” 

“तुम भाई, अब जरूर दरसात होगी ४” 

“बके जाओगे ?” कह कर उसने मेजे पर पढ़े पैकेट कौ उठाया, 
उसमे से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा ली । 

मैं गोर से उसे देखने लगा। कई महीनों के बाद उससे मुलाकात हो 
रही थी। उसमे कोई विशेष परिवतंन नहीं आया था। वही कटे, कंधे तक 
झूलते वाल श्यामल रंग | तीखे नाक-तवश । गहरी लिपस्टिक। नारियल 
सी मुखाकृति। हाँ, बड़ी आँखो भे थोड़ा गाभीय उभर आया वा । वक्ष का 
माप भी सम्मवतः एक-दो इंच बढ गया था। 
“क्या पिओगी १” 
“जो मैं पीती हूं, क्या वह पिला सकोगे ?” 
#यहाँ ?! 
“घर पर है ?" 
न्है।! 
“'कौन सी है ?” 
/स्कॉच 4! 
“कहाँ से मारी ?” 
“देदो मे ला दी थी। साला विदेशी दूतावासो में घुसपैठ करता रहता 
( 

“'पूरी है कि पी यए ?” 

“उद्घाटन सम्रारोह तक नही हुआ है।” 
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किस्म के रोमेटिसिज्म की ! फार्गट एबाउट इट [? 

"माल ! बुछ चोटें दिखती नही, सिर्फ टीसती है 7 

“को मत।!! 

मैं समझ गया, मालिनी वही है जहाँ आज से सात वर्ष पूर्व थी। एक 

सेन्टीमीटर भी नही छिसकी है उस बिंदु से । ठीक है। यह भी कोई बुरी 
बात नही । इंसान एक फंसला करे और अगर वह फैसला किसी को साले, 
तो बाद में उसे न बदला जाए। क़ूर फैसले ऐतिहासिक तो बन जाते है, 
पर कया"? 

“अमर, मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आई थी।" 

“हुबम कीजिए, मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूँ ? वैसे आज सारे 
रिश्ते कामकाजी हो गए हैं।” 

“मुझे तुम्हारी एक चीज चाहिए।” 

4(दिल तो सात साल पहले ले लिया था । अब वया बचा है मेरे पास 
देने को ?” 

“बको मत मुझे दिल-दिमाग नही, चाभी चाहिए ।” 

मैं सकपका गया। अन्दर विस्फोट होने लगे तो मालू इस सीमा तक 
जाकर पतित हो चुकी है ! मेरा मन वितृष्णा से भर गया। 

“आज शाम को कया कर रहे हो 7” 

“'तुम्हारे लिए फ्री हूँ ।” 

“पटौदी हाउस जा रहे हो या ग्रीन पाक ?” 

“जहाँ कहोगी, चला जाऊँगा ।” 

“प्रीन पार्क चले जाओ” 

“अच्छा !” मैं बुरी तरह उषड़ गया । फिर भी मैंने जेव से चाभी 
का गुच्छा निकाला । उसमे से पटोदी हाउस वाले कमरे की चाभी निकाली 
ओर मालिनी की तरफ खिसका दी । 

मालिनी ने चाभी उठाई और बोली, “तुम कब तक आओगे ?” 

“कहो तो सारी रात न आऊं २” 


“आता घाहो तो आ जाना । शायद साढ़े दस-स्पारह बजे तक मैं फ्री 
हो जाऊँगी (४! 
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मेरा मुध रकम हो गया। अन्दर ही अन्दर आवेश और प्रो४ के 
कारण काँपने है । पर बाहर तो दियावा करने के लिए मजबूर होता 
पड़ रहा था । 
वह एकदम संतुष्ट लग रही थी। में दोहरी मार से पीडित अवगन्या 
बैठा था | तीन बजे आया पत्र और अय मालू का व्यवहार । 
“रकॉच कहाँ प्ची है ?” मालिनी ने मुस्कुराते पूछा । 
“बुक शल्फ * । किताबो के पीछे ।” 
“पछपाकर रज॑ते हो ?” 
“मुफ्तखोरों से डर लगता है ।” 
“इशारा मेरी हा तो मही ?” 
“तुम्हारे लिए की जान'।” 
“बको मत, अमर ।/! 
वह उठ खड़ी हुई । जाते-जाते पैकिट से एक सिगरेट निकाल कर 
सुलगा ली और बोली, “पाँच मिनट और ठहरना होगा । पब्लिकली पिभो, 
लोग तुम्हें ऐसे दूषत जैसे सिर पर सीग उग आए हो ।” 
वह फिर बैठ गई। बेहद गहरे-गहरे कशो के बीच उसने एक बेहद 
गहरी बात पूछ ली, ( आजकल होम करते हाथ क्यो जलते हैं ?” 
मैं इस अकस्मात आक्रमण के लिए मानसिक रूप से कतई प्रस्तुत नहीं 
था । यही मेरे साथ हा था । इसी की पीडा को मैं भोग रहा था। मैं इसे 
मालिनी के साथ पर रा नही करना चाहता था, क्योकि मुझे पता था, 
बौद्धिक, भावनात्मक [दथा प्रशासनिक तीनों ही स्तर पर हम दोनो साम॑- 
जस्य नही बैठा पाए थे । 
“नही बताना चाहते ?” मालिनी ने कुरेदा । 
“मैं इस प्रश्न कां उत्तर नही खोज पाया हूँ । शायद हाथ जल्ते है 
असावधानीवश ! इस) होम की अग्नि को दोष देना अनुचित लगता है /” 
“मैं नही रा इस स्थिति को । “निगेटिव” दृष्टिकोण रख कर तुम 
5 रह सकते हो, प/: जहाँ 'पोजीटिव' हुए नही कि भ्रष्टाचार विरोधी 
।०तो + शिकजे में रस जाते हो। क्‍या मैं गलत कह रही हैं ?” कहती 
थू. उठी, ] पी हुई सिगरेट को ऐशट्रे मे मसल, मेरे उत्तर या 
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प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए उिता, का 
मरी इकी दबी पीडा फिरस 
था * मत्री जी ने आज्ञा दी और मैन 
की सर हारी सवा मे लगा दिया। 
डिसी बो टम पर तगूली उझन बा २ 
स्थागपत देव ही परी दयउस्था मरे ८ 
मुझ पर सा के डुरुपय गा आभमि 
और अन्त में यह लिखित आद॑ज् 
दिया जा रहा है । जिस सतर्कता 
बह एबाइम जन्ताद जिस्म का हस्र 
नियंब दमन । राम्त है। मैं अर्प 
सकता है। पर यहे वह रास्ता? 
प्रतारणा अपमान और कपट के अ 
जिन्दगी में एक युद्ध की शुरुआत हो 
पर इस समय थो एक पिघला 
धमका ही नहीं, आत दित भी कर रह 
तैथारी बार रहा हूं । क्ाँ मैर ममी- 
नौकर में है। उनका ट्रामफर होता 
गए हैं | कभी भी बाहर जाना पड ते 
होस्टल में एक कमरा ले रखा है । क 
पा, दे दीच मे हूलता रहना हूँ । 
सात मैं ग्रीन पाक जा तही २ह 
सच है जिसने मुझे सरादोर क्या हु 
हूं यो <दकी फेरी अभिन्‍त भ्रि् दो « 
बे का अन्तर बवा व्तनों वढ्दी थे 
देता है । मालू ने भरे दिश्तरे को यू 
रचएणने फरे विए । रुपे ? द॒हू बल्द रू. 
दा रात पे यर्द रहीं दा गइसे । । 
कर? माजू मे रह बर पैड ही 





मेरा मुय रक्ताम हो गया। अन्दर ही अन्दर आवेश और छोप् के 
कारण कॉपने सगा। पर बाहर तो दियावा करने के लिए मजबूर होता 
पड़ रहा था। 

बहू एकदम संतुष्ट लग रही थी। मैं दोहरी मार से पीड़ित अवरसा 
बैठा भा । तीन बजे आया पत्र और अब मासू का व्यवहार । 

“सकाँच कहाँ रथी है ?” मालिनी ने मुस्कुराते पूछा । 

“बुक शल्फ में । कितायों के पीछे 7” 

समहपाकर रयते हो ?” 

“मुफ्तथोरी से दर लगता है [” 

“इशारा मेरी तरफ वो मही ?” 

“तुम्हारे तिए तो जान **।/ 

“बको मत, अमर।॥” 

वह्‌ उठ खड़ी हुई । जाते-जाते पैकिट से एक सिगरेट निकाल कर 
सुलगा ली और बोली, "पौच मिनट और ठहरता होगा ।,पम्लिकली पिओ, 
लोग तुम्हें ऐसे घूरते हैं जैसे सिर पर सीग उग आए हों ।/ 

वह फ़िर बेठ गई। बेहद गहरे-गहरे कशो के बीच उसने एक बेहद 
गहरी बात पूछ ली, “अमर, आजकल होम करते हाथ क्यों जलते हैं” 

मैं इस अकस्मात आक्रमण के लिए मानसिक रूप से कतई प्रस्तुत नहीं 
था। यही मेरे साथ हुआ था । इसी की पीडा को मैं भोग रहा या। मैं इसे 
मालिनी के साथ शियर! मही करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था, 
योद्धिक, भावनात्मक तथा प्रशासनिक तीनों ही स्तर पर हम दोनों सामं- 
जस्य नही बैठा पाए थे । 

“नही बताना चाहते ?” मालिमी ने कुरेदा । 

“मैं इस प्रश्न का उत्तर नही खोज पाया हूं। शायद हाथ जलते हैं 
असावधानीवश : इसमें होम की अग्नि को दोष देना अनुचित लगता है 

“मी नही मानती इस स्थिति को । “निगेटिव/ दृष्टिकोण रख कर तुम 
सुखी रह सकते हो, पर जहाँ 'पोजीटिव हुए नहीं कि भ्रष्टाचार विरोधी 
संगठनों के शिकजे में फंस जाते हो। कर्मा मैं गलत कह रही हूँ ?” कहती 
हुई मालू उठी, आधी पी हुई सिगरेट को ऐशट्रे मे मसल, भेरे उत्तर या 
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प्रतित्रिया बो प्रतीक्षा बिए बिता, डह बमरे के बाहर घली गई । 
मेरी ढदी-दबी पौढा फिर गे हरी हो गई। मैंने बया अपराध किया 
था? मत्री जी ने आज्ञा दी ओर मैंने मानवीय आधार पर, उनके रिश्तेदार 
जो सरवारी गेवा मे सगा दिया। पिछते द्वार से। जब तक वे मंत्री रहे, 
हिगी बो इस पर अगुसी झठाने बा साहय नही हुआ॥ उनके मत्रिमडल से 
स्पायपत्र दैते हो, पूरी स्यवस्षा मेरे पौधे शिवारी कुछ्तों की तरह लग गई। 
मुझ पर सत्ता के दुश्पयोग का अधियोग लगाया गया । मौदिक जाँच हुई 
और अन्त में यह लिफित आदेश आगए। मुझे दण्डस्वरूप सेवा-मुक्त 
किया जा रहा है । जिस सतर्कता अधिकारी ने मेरे बेस पर मार्यबाही की, 
वह एवदम जल्लाद किस्म का इस्सान निकला + नाम रमन, और काम 
निरयेक दमन। रास्ते हैं। मैं अपील बर सबता हूँ। ट्रायदुनल मे जा 
प़बवा हूं। पर यह वह रास्ता है जहाँ पग-पग पर बर्बादी, तबाही, 
अतारणा, अपमान और कपट बेः अतिरिवत कुछ नहीं मिलता । ठोक है, 
जिन्दगी में एक युद्ध को शुश्भात हो चुकी है । यह एक ठोस सच है। 
पर इस समय तो एक पिधला हुआ सच भुपे घमका रहा है। केवल 
धमवा ही नही, आतकित भी कर रहा है। सत्रस्त-सा मैं ग्रीन पार्क जाने की 
तैयारी कर रहा हूं । वहाँ मेरे ममी-पापा रहते हैं। मेरे पापा भी सरकारी 
मौकरी मे हैं। उनका ट्रांसफर होता रहता है। दिल्ली मे उन्हें तीन वर्ष हो 
गए हैं । कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है । इसीलिए मैंने पटोदी हाउस 
होस्टल मे एक कमरा ले रपा है । कभी अपने होस्टल में तो कभी घर प्रीन 
'पार्दः के बीच में झूलता रहता हूँ । 
आज मैं प्रीन पाक जा नही रहा, भेजा जा रहा हूँ । यही वह विघला 
सच है जिसने मुझे सराबोर किया हुआ है। भेजा भी उसके ड्वारा जा रहा 
हैँ जो कभी मेरी अभिन्‍न मिन्न यी । वही मालू है और वही मैं हैं । सात 
वर्ष था अल्तराल क्या इतनी बडी खाई खोद, सारे सबधो को यूँ हो दफना 
देता है। मालू ने मेरे बिस्तरे को चुना है, मेरे प्रतिददी के साथ रासलीसा 
रचाने के लिए । क्यो ? वह गर्से नही, वकिंग वीमेन होस्टल मे रहती है। 
वहाँ रात में मर्द नहों जा सकते। सिर्फ यही कारण तो नहीं हो सकता । 
फिर? मालू ने कहा, और मैंने स्वीकार कर लिया इस यंत्रणां को। और 
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बने रहोगे। पर मैं तुम्हें सपने साथ व्यभिचार या बलात्कार नहीं करने 
दूँगी। तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकते हो, पर शादी का सपना देखने की 
मूढता मत करना!” 

एक स्वच्छंद नारी। पुरुष वर्ग के विद्रोह का क्षद्ा उठाए। योनीय 
उच्छू घलता से उसे परहैज नही था । पर नारी पुरुषो के बाकायदा परम्परा- 
मत सम्बन्धो से उसे वितृष्णा थी । 

मैं बया कर सकता था? राजमार्ग सामने था | देयो। चलों। पर 
स्थापित नही हो सकते । टिकना गुनाह था ।**'मैं लौट आया । 

क्या आज मालू का चाभो ले जाना उसके जीवन-दर्शन बे! सफर का 
अन्तिम पड्ञाव है २ 

प्रीन पाके जाने के याद भी मुझे चैन नहीं मिला । रात का पाना या 
लेने के पश्चात्‌ भी मेरी बेचेनी बढ़ती गई । मेरे अन्दर यह कसी उथल- 
पुधल मची दो ? शायद यह अस्तव्यस्तता नहीं, एक नारकीय उत्मुकता पी, 
उम पुरप थो देखने बी, जो मेरे बिस्तर पर, मेरो मालू के साथ वह सब 
हु बर रहा था जिसे मुझे करने वा लायसेंस तो दिया गया था, पर मैंने 
विया नहीं था। 

_ एस बचे ईने बपड़े पहने और स्कूटर बाहर निबाल लिया। माँ ने 
एदने बा अनुरोध दिया। पर परेदी हाउस मे एक भयावह नाटक अभि- 
नींद हो रहा दा। मेरे दिस्तरे के मच पर॥ मैं नाटक के: रहस्यमय घेहरे 
बो देयने थे लिए देहद उत्सुक हो रहा बा। 

हर मरने अनुमान दी गेंद उछाली दी। मिथा हो होगा। उसके धर फोत 
या हो पह़ा चला, वह लदन गया है शूटिंग के सिलसिले मे। नोशरी 
सरकारी, बाम सारे गे र-सरबापरो । 

मिथा नहीं तो फ़िर यह तीसरा बन 
उत्युक्षत । एक गाह्य रहस्य । 
रे बरोद राड़े दस बडे मैं दसोटी हाउस पहुंदा। सॉन मे स्शुट॒र यथा 
ददा। बमहे कब दरदाडा ढइ था। अरइर शबाश दा। मैं डिटिइा यरा 


रहा । श्रावध मास बी स्ोसों आवाज बौर टकड्टेट्चडे कटफ़े सभे 
हुनाईं हे दारे दे। ््ि 


है? इत्युपठा-दरदर 
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मैं करता भी क्या रहा हूँ इतने सालों से ? वह कहती रही है ! मैं तव ठु8 
शास्त भाव से सुनता हे और तिश्चल भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। 

लगभग तीस अफसरों के समूह में हम तीन ऐसे थे जो फाफी समीप भा 
गये थे | भालू, मैं और मिथा। एक वर्ष के लंबे प्रशिक्षण के दौरान 
ने यह सिद्ध कर दिया कि वह बेहद स्मार्ट, आधुनिक तथा उदार विचाएँ- 
धारा वाली होने के साथ-साथ मुझसे बेलाग प्रेम करती है । 

हर शनिवार को वहू अपने कमरे में बीयर पार्टी रखती । जम कर 
सार्वेजनिक रूप से सियरेट पीती । खुल कर पढ़ने वालों से बहस करती। 
परिथा उसे पठाता रहता था । एक स्टेज पर वह पट भी गई थी। वह उते 
लेकर बम्वई चला गया । ही रोइन बनवाने के लिए। एक निर्देशक उपके 
म्िश्न थे । 

कुछ ही दिनी बाद मैं वे दोतों लौठ आए। मालू से मुझसे साफन्‍सा्फ 
कहा था, “फिल्मों में काम करना भी उतना ही बोर भर जोखिम-भरा हैं 
जितना सेफ्रेटेरियट में फाइल पुशिग । 

“दोनों ही से ऊब चुकी हो तो शादी क्यो नही कर लेती ?” 

मैंने पहली बार मालू को भावुक होते देखा था। उस दिन उसने दो 
घंटे तक एक भी सिगरेट नहीं पी। देर तक शून्य में खौए रहने के बाद 
उसने कहा या, "भव यह सब नहीं होगा अमर । शायद तुम्हें नहीं पता, 
मेरे अन्दर का एक बहुत बड़ा हिल्‍्सा रेगिस्तान बन चुका है । मैं हर समय 
झुलसती रहती हूँ ! मैं जानती हूँ, यह सब वेकार है। मुझे इस वात का एह- 
सास भी है कि जिसे मैं मीठे पानी की झील समझे बेदी हूं, वह यर्भ बालू की 
चमक भर है । पर मैं क्या करूँ ? भरमाना १ड़ता है अपने आपको" “कभी- 
कभार दूसरों को ।7 

उत्त दित तो नहीं खुली वह । पर बाद में पता चला कि उसने विभा- 
जित होने की विभीपिका को जिया था । मम्मी-पापा के बीच अलगाव से 
जो श॒न्‍्य छपजा या, उसमें वर्षों तक बह विशेकु सी लटकी रहती। कदा- 
चित शीर्पातन की उत्त विक्ृत स्थिति से उपजी थों ये तमाम विसयत्तियाँ ! 

है एक दिन तो उसने स्वीकार भी किया था, “भमर, मैं तुमसे बेहद प्यार 
करती हू, जीवन पर्यन्त करती रहूँगो, जब तक ठुम प्यार करने के कादिस 
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दोनों अन्दर थे । क्या दरबाजा थपथपार्ं ? उनके सुख में बाधा उत्पल 
कहें? कुछ नहीं कर पा रहा था मैं । अपने हो घर में घुसने का साहस 
नहीं जुटा पा रहा था। कंसी दयनीय स्थिति थी मेरी। ग्रीन पार्क से भाने 
के निर्णय पर मुझे खेद हो रहा था। 

लगभग तीस मिनट तक मे सॉन में विस्थापित-सा प्रतीक्षारत बड़ा 
रहा | ग्यारह बजने लगे थे। मेरा धैर्य चुकने लगा । मैं दरवाजे तक गया। 
धीमे से ढस्तक दी । 

“कम इन !” अन्दर से मालू की आवाज आई--कड़कदार, किजय- 
भावना से ओतप्रौत । 

“दरवाजा तो खोलो,” मैंने उखड़कर कहा ! 

“खुला है।” 

कमाल का दु साहस दिखाते हैं ये लोग ! उन्मुक्तता और बह भी सरे- 
आम दरवाजे के पीछे। 

मैंने दरवाजे को धकेला और अन्दर पहुँच गया। 

घोर, अप्रत्याशित, सुखद माशचय ! 

गोल मेज पर दो खाली गिलास और आधी भरी मेरी स्कॉज की 
बोतल । ऐशट्रें में भरे सिगरेट के टोंटे। एक आराभकुर्सी पर मालू और 
उसके सामने दूसरी कुर्सी पर वही था--नाम रमन, काम निरभब्ंक दमंत ! 

“भालू ने हमे बोला है तुम्हारे बारे मे मिस्टर अमर | अपील करो! 
हम तुम्हें बाइज्जत बरी करने की सिफारिश करेंगे। तुमको पता है कि 
हमारी कलम में कितनी ताकत है ! जो कुछ हम लिखते हैं मन्‍्त्री तक को 
मानना पड़ता है।" 

मैं स्तंभित-सा खड़ा धा--#भी मालू तो कभी रमन, तो कभी अपने 
बिस्तरे के बीच मेरी दृष्टि पैडुलम सी झूल रही थी । रमन की कसम की 
ताकत का मुझे पता था। पर उससे भो ज्यादा ताकतबर 'भीज होती है, 
इस पिणले हुए सच से यह मेरा पहला साल्ात्कार या 

मेरी मिगाह मालू के मुख पर टिक बगई। कह बेहद खुश नजर भा रही 
थी । उसकी माँखों में किजय कौ चमक थी | मैंने यौर से अपने बिस्तरे को 
देखा । मुझे तो वहाँ विनाश के कोई चिक्क नयर नहीं आ रहे बे।* [3] 


| फियला हुआआ सब 


संबंध 


ओर दिन की अपेक्षा शशि दफ्तर से देर से लोटी | विलनिक मे मरीजों से 
पिरे बैठे डाबटर प्रेम फुमार ने पत्नी के उतरे चेहरे और आँधो में उभरी 
तनाव-भरी निराशा को स्पष्ट देख आगत त्रासदी की कल्पना कर सी । 

यह नहीं उपड़े। उपड़ने का कारण भी तो नहीं धा। कई महीनों से 
शशि के प्रिर पर “डेमोगलीज” बी तलवार लटक रही थी। नागपुर से 
दिल्ली आए पूरे पाँच ब्ष हो गए थे और डेरे-तंबू उजडने को बेला आा 
पहुँची थी । 

अगले आधे घंटे में अतिम मरीज को निपटा कर डॉवटर प्रेम अदर 
पहुँचे । शशि के मुप पर उदासी और बिंता वी धुप-छाव तैर-उतरा रही 
थी। उन्होंने पूषठा, “हाँ के हुए ?” 

“मैं तो इस खानावदोश जिन्दगी से तग भा गई हूं ॥ जी चाहता है, 
नौकरी छोड दूं? शशि तमक कर बोली । 

“शशि, बलास दन नोकरी में हो, फिर भी अमंनुष्ट । तनिक उनसे 
पूष्ठो, णो बेगारी, बेरोजगारी से अभिशप्त हैं ।” 

“हर घार पाँच वर्ष में स्थानावतरण*'” । शहर-शहर घस्हे बारे १ रना 
और सामान बी डटाडोली बरते रहना । सच, मैं तो उत्द गई हैं" *" 

“शशि, तुपने खुलो आँपों से इस अखिल भाग्तीय ददपो दालोी 
नोौकरो को स्दीकारा था। अद उस उत्तरदाहित्द से बययों कवरा रही हो ? 
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दोनो अन्दर थे। बया दरवाजा धपयपालें ? उनके सु में वाधा उत्पल 
करूं ? कुछ तही कर पा रहा था मैं । अपने हो घर में घुसने का साहस 
नहीं जुदा पा रहा था। कंसी दयनीय स्थिति थी मेरी । ग्रीन पार्क से आगे 
के निर्णय पर मुझे खेद हो रहा था । 

लगभग तीप प्रिनट्ट तक मे छान में विस्थापित-सा अ्त्ीक्षारत पड़ी 
रहा। ग्यारह बजने सगे थे। मेरा धैये चुकने लगा । मैं दरवाजे तक गया। 
घीमे से दस्तक दी । 

“कम इन !” अन्दर से मालू की आवाज आई--कड़कदार, विजय" 
भावना से ओतप्रौत । 

“दरवाजा तो खोलो,” मैंने उखड़कर कहा । 

“बुला है ।” 

कमाल का दु साहस दिश्षाते हैं ये लोग ! उन्मुक्तता और बह भी सरे- 
आम दरवाज के पीछे । 

मैंने दरवाजे को धकेला और अन्दर पहुँच गया । 

घोर, अप्रत्याशित, सुखद भाश्चयं ! 

गोल मैज पर दो खाली ग्रिलास और आधी भरी मेरी स्कॉच को 
बोतल । ऐशट्रे मे भरे सिगरेट के टोदे। एक आरामकुर्सी पर मालू ओर 
उसके सामने द्वुस्तरी कुर्सी पर वही था--वाम रमन, काम तिरथक दमन ! 

“मालू ने हमे बोला है तुम्हारे बारे मे मिस्टर अमर | अपील करो। 
हम तुम्हे थाइज्जत बरी करते की सिफारिश करेंगे। तुमको पता है कि 
हमारी कलम मे कितनी ताकत है ! जो कुछ हम लिखते हैं मन्‍्त्री तक की 
मानना पड़ता है।” 

मैं स्तंभित-सा खड़ा था--कभी मालू तो कभी रमन, तो कभी अपने 
डिस्तरे के बीच मेरी दृष्टि पेड्लम सी झूल रही थी। रमन की कलम की 
ताकत का मुझे पता था । पर उससे भी ज्यादा ताकतकर चीज होती है, 
इस पिधले हुए सच से यह मेरा पहला साक्षात्कार था । 

मेरी नियाह मालू के मुख पर टिक गई। वह बेहद युश नजर आ रही 
थी | उसको आँखो मे विजय की चमक थी । मैंने गौर से अपने विस्तरे को 
देखा । मुझे तो वहाँ विनाश के कोई चिह्ठ नजर नही आ रहे चे ।“ [3 
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संबंध 


ओर दिन की अपेक्षा शशि दफ्तर से देर से लोटी | विलनिक में मरीजों से 
पिरे बैठे डाबटर प्रेम कुमार ने पत्नी के उतरे चेहरे और आँधी मे उभरी 
तनाव-भरी निराशा को स्पष्ट देख आगत त्रासदी की कल्पता कर ली । 

यह नही उखडे। उखड़ने का कारण भी तो नहीं था। कई महीनों से 
शशि के सिर पर 'डेमोबलीज” की तलवार लटक रही थी। नागपुर से 
दिल्‍ली आए पूरे पाँच वर्ष हो गए थे और डेरे-सबू उखडने की बेला भा 
पहुँची थी । 

अगप्ले आधे घंटे में अतिम मरीज को निपटा कर डॉक्टर प्रेम अदर 
पहुँचे । शशि के मुख पर उदासी और चिता ऐी धूप-छाँव तेर-उतरा रही 
थी। उन्होंने पूछा, “बहाँ के हुए ?” 

“'मैं तो इस खानाददोश जिन्दगी से तग भा गई हूँ। जी चाहता है, 
नौकरी छोड दूं,” शशि तमक कर बोली । 

“प्राशि, बलास बन नोक्री में हो, फ़िर भी अर्सतुष्टा तनिक उनसे 
पूछो, जो बेबारी, बेरोजगारी से अभिशप्त हैं ।” 

“हर घार पौच वर्ष में स्थातावरणभ'* ! शहर-शदर चूल्टे बाले करना 
और सामान को डडाशोली करते रहना । सच, मैं दो ठ्ब गई हूं*” 

“शशि, तुमने शुली शँखोंसे इस अखिल भारठोय ददतों बालो 
नौझरी को स्दोवारा था। अद उस उत्तरदाएित्द से बयो कठरा रही हो ? 
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दोनों अस्दर थे। कया दरवाजा यपथपारऊं ? उनके घुद में बाधा 
करूं? बुछ नही कर पा रहा था मैं । अपने ही पर में घुसने के 
नहीं जुटा पा रहा घा। कसी दमतीय स्थिति थी मेरी । प्रोन पार्क 
के निर्णय पर मुझे खेद हो रहा या । 

लगभग तीत्त मिनट तक में सॉन में विस्पापित-सा प्रतीक्षा 
रहा। ग्यारह बजने लगे थे। मेरा धैये चुकने लगा । मैं दरवाजे तः 
धीमे से दस्तक दी । 

“कम इन !” अन्दर से मालू की मावाज आई--कड़कदार, 
भावना से ओतभ्रौव । 

“दरवाजा तो खोलो,” मैंने उबड़कर कहा । 

“खुला है ।" 

कमाल का दु.साहम दिश्वाते हैं ये लोग ! उन्मुक्तता और वह १ 
आम दरवाजे के पीछे । 

मैंने दरवाजे को धकेला और अन्दर पहुँच गया । 

घौर, अप्रत्याशित, सुखद आश्चयं ! 

गोल मेज पर दो खाली गिलास और आधी भरी मेरी सके 
बोतल । ऐशट्रे मे भरे सिगरेट के टोंटे॥ एक आरामकुर्सी पर मा 
उसके सामने दूध्री कुर्सी पर वही था--नाम रमन, काम निरथंक 

“माल ने हमें बोला है तुम्हारे बारे मे मिस्टर अमर। अपील 
हम तुम्हे बाइज्जत बरी करने की सिफारिश करेंगे। तुमको पता 
हमारी फलम में कितनी ताकत है ! णो कुछ हम लिखते हैं मन्त्री 
मातना पड़ता है” 

मैं स्तंभित-सा खड़ा था--कर्भी मालू तो कभी रमन, तो कभी 
'िस्टरे के दी मेरी दृष्टि पेंदुलम सी झूल रही थी। रमन की कल 
ताकत का मुझे पता था | पर उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज हो 
इस पिघते हुए सच से यह सेश पहला साक्षात्कार था। 

मेरी मिगाह मालू के मुख पर टिक गई। वह बेहद खुश नजर अ 
थी। उसकी आँखो में विजय की चमक थी । मैंने गौर से अपने विस्त 
देवा । मुप्ते वो वहाँ विनाश के कोई चिह्न तजर नदी आ रहे ये । 
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ओर दिन की अपेक्षा शशि दफ्तर से देर से लौटी) विलनिक भे मरीजों से 
घिरे बैठे डाबटर प्रेम कुमार ने पत्नी के उतरे चेहरे और आँपों में उभरी 
तवाव-भरी निराशा को स्पष्ट देख आगत त्रासदी की कल्पना कर ली। 

वह नही उपड़े | उड़ने वा कारण भी तो नहीं था। कई महीनों से 
शशि के सिर पर 'इेमोबलीज' की तलवार लटक रही थी। नागपुर से 
दिल्‍लो आए पूरे पाँच वर्ष हो गए थे भौर ढेरे-तंब्रू उखड़ने की बेला भा 
पहुँची थी । 

अगले आधे घंटे मे अतिम मरीज को निपटा कर डॉव्टर प्रेम अदर 
पहुंचे । शशि के मुप पर उदासी और चिता फी घृप-छाँव तैर-उतरा रही 
थी । उन्होंने पूछा, "कहाँ के हुए ?” 

“मैं तो इस खादाबदोश जिन्दगी से तंग आा गई हूँ । जी चाहता है, 
नौकरी छोड़ दूँ,” शशि तमक कर बोली । 

“शशि, बलास वन नोकरी में हो, फिर भी असंतुष्ट । तनिक उनसे 
पूछो, जो बैकारी, वेरोजगारी से अभिशप्त हैं ।” 

“हर घार पाँच वर्ष मे स्थानातरण*** । शहर-शहर घूल्हे काले करना 
और सामान की डडाडोली करते रहना । सच, मैं तो ऊब गई हूं'*।! 

“शशि, तुमने झुली आँखोसे इस अखिल भारतीय बदली वाली 
नौकरी को स्वीकारा था। अब उस उत्तरदायित्व से बयो कतरा रही हो ? 
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दोनों अन्दर पे । क्या दरवाजा यपथपार् ? उनके सुख में बाधा उतर 
फरूं ? कुछ नही कर पा रहा या मैं । अपने हो घर में घुसने का तह 
नहीं जुड़ा पा रहा था। कैसी दयनीय स्थिति थी मेरी । प्रीन पार से गा 
के निर्णय पर मुझे खेद हो रहा था । 
लगभग तीस मिनट तक में लॉन में विस्थापित-सा प्रतीक्षारत व 
रहा। ग्यारह बजने लगे थे । मेरा धैर्य चुकने लगा । मैं दरवाजे तक गया 
घीमे से दस्तक दी । 
“कम इन !” अन्दर से मालू की आवाज आई--कंडकदा५ विय्ा 
भावना से ओतप्रौत । 
“दरवाजा तो खोलो,” मैंने उचड़कर कहा । 
“खुला है ।” 
कमाल का दु साहस दिखाते हैं ये लोग ! उन्मुक्तता और वह भी ड् 
आम दरवाजे के पीछे । 
मैंने दरवाजे को धकेला और अन्दर पहुंच गया । 
घोर, अप्रत्याशित, सुखद भाश्चर्य ! ॥] 
गोल मैज पर दो खाली ग्रिलास और आधी भरी मैरी रकॉच 
बोतल । ऐशट्रे में भरे सिगरेट के टोंटे। एक आरामकुर्सी पर मालू भो' 
उसके सामने दवप्तरी कुर्सी पर वही धा--ताम रमन, काम निरथेक दमते 
“मालू ने हमे बोला है तुम्हारे बारे मे मिस्टर अमर ॥ अपील करों 
हम छुम्हे बाइज्जत बरी करने को स्िफ़ारिश करेंगे। तुमकों पता है हि 
हमारी कलम में कितती ताकत है ! जो कुछ हम लिखते हैं मन्‍्त्री तक को 
मानना पड़ता है ।” 
मैं स्तंभित-सा खड़ा था--कर्ी मालू तो कभी रमन, तो कभी अपने 
बिस्तरे के बीच मेरी दृष्टि पैडुलम सी झूल रही थी । रमन की कलम की 
ताकत का मुझे पता घा। पर उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज होती है, 
इस पिघले हुए सच से यह मेरा पहला साक्षात्कार था । 
मेरी निगाह मालू के मुख पर टिक गई । यह बेहद छुश नजर भा रही 
थी। उसकी आँधों मे विजय की चमक थी। अंने गौर हे अपने दिस्तरे करे 
देखा । मुप्ते रो वहाँ विनाश के कोई चिह्म॑ नजर नहीं आ रहे थे 4 ए 
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र दिन की अपेक्षा शशि दफ्तर से देर से लोटी । ब्लिनिक में मरीजों से 
रे बंठे डाइटर प्रेम हुमार ने पत्नी के उतरे चेहरे और आँपो में उभरी 
व-भरी निराशा की €्पष्ट देघ आगत भ्रासदी की कल्पना कर सी। 
बह नही उपडे। उपड़ते घा दारण भी तो नही था। कई महौीतों फे 
शि्के प्िर पर 'इमोगलीज” की तलवार खटक रही थी। नागपुर से 
हली आए पूरे पाँच वर्ष हो गए थे ओर डेरे-तंबू उचइने गो देजा था 
रची थी । 
अंगते आधे घंटे में अतिम मरीज को निपटा कर डॉक्टर प्रेम भदर 
हुँदे । शशि के भुझ पर उदासी और बिता बी धूप-छाव _तैर-उतरा रही 
तै। उन्होंते प्रूष्ठा, “बहाँ के हुए ?” 
“'मैं तो दस यानावदोश जिन्दगी से तंग भा गई हूं ॥ जो चाहता है, 
गैबरी छोड दूँ,” शशि ठमकू बर बोली ! 
“शशि, क्लास बन नोशरो में हो, फिर भी असरुष्ट। तनिक उनसे 
(छो, शो बेदारी, बेरोश्पारोी से अभिश्प्त हैं ॥” 
“हर बयर पाँच बं्ष में स्यानादरण*  श्टर-शहर इस्टे बाते करता 
ओर धामान बो इंडाशेसी दरते रहता । सच, दैं तो उस गई हैं “४४ 
हरि, हुमने एुसो आँयोंसे इस अदिल भारतोर ददनों बानी 
मौबरी दो रृदीवारा दा। अद उस उत्तरदाडिस्द से बे ढडण रही हो ? 
2] 02 
पे खंशबध / 2] 


तनिक इसके दूसरे पक्ष के बारे में सोचो । इसी सेवा को बदौलत हो 
काश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से “पूरा भारतवर्ष देखते का 
दुलेंभ अवसर मिल गया । इस महान देश के विभिन्‍न क्षेत्रों, वहाँ के वा 
सतियों, उनको सेस्‍्कृति से प्रत्यक्ष परिचय कितने लोगों के भाग्य मे होता है 
कहकर डॉक्टर श्रेम ने मुस्करा कर पूछा, “कहाँ के हुए ?” 

“शिल्ौंग फँका है !” शशि ने एक दीर्घ निःश्वास छोड़कर कहा। 

“वाह ! मजा आ गया । पूर्वोत्तर भारत को देखने का मौका मित्र 
है। असम, मेघालय, भ्रिषुरा, सब राज्यों मे घूमेगे। कहते हैं'*'।” 

शशि ने उनकी बात बीच ही में काटकर कहा, “छवि की पढ़ाई को 
लेकर मैं रिप्रेजेंट करने की सोच रही थी।” 

"छोड़ो डालिंग, तुम भी असंख्य सरकारी सेवकों की भाँति, प्रशाततः 
निक प्रक्रिया मे अड़चनें डालना चाहती हो। चलो पूर्वोत्तर । एक नव 
भारत की खोज करेंगे ।” 

दिल्‍ली जैसे महानगर में, जहां लाखो सरकारी कमंचारी निवार्स करते 
हों, जहाँ प्रतिमाह हजारो कमेचारियों की बदली होती हो, वहाँ ऐसे दूर 
देखने को नहीं मिलते । जिस समय ठीक साढ़े छह बजे एन० ई० ऐक्सप्रेस 
चली, स्टेशत पर लगभग एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों की आँखें छल्तछतता 
आयी । पुन्नी मुआ तो सचमुच रो दी । रामग्रसाद ने कुमार साहव के पाँव 
छू लिए थे। 

गाड़ी स्टेशन से बाहुर निकल आई तो डॉक्टर साहब ने अपनी सी्ट पर 
उपहारों के ढेर को देखा और उनका अन्तर भी जैसे भावविद्धल हो गंया। 
फूलों के गुलदस्ते, मिठाई, नमकीन देः डिब्बे और न जाने वया-क्या | 68 
देर बाद जब वह प्रकृतिस्थ हुए तो वोले, "शशि, तुम्हारा तबादला होता 
है वो मेरे सामने यही सबसे ज्यादा बड़ी समस्या पैदा हो जाती है।” 

“वह क्‍या ?” शशि ने घोर आश्चर्य से पूछा 4 

“पुराने मानवीय सथ्ंध्रो के अतिम संस्कार से उत्सल विषाद और 
-नए संबंधों को जन्म देने की प्रसद पीड़ा 7” 

'दापा, पुराने संबंधों को भूलने में तकलीफ जरूर होती है, पर आप 
“जँसे व्यक्ति के लिए नए संबंधों को बनाने में कोई विशेष श्वम नद्दी करना 
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चड़ता । आप जैसा त्यागी, संवोषी, सेकोची, छूहद आर सवामाव चाणु। 
ध्यवित किसी भी व्यवित को अपना दास बना सकता है ।” छर्ति ने हंस कर 
कहा। 

"देखो शब्ि, तुम्हारी बेटो ने क्या आउटर्टेंडिग गोपनीय रिपोर्ट दी 
है मुप्ते।” 

"डोक ही तो कह रही है। आप तो पिछले जन्म में जरूर साधू- 
महात्मा रहे होंगे, तभी ने इस जन्म मे ** 

“मैं इस पुनर्जस्म के सिद्धान्त मे विश्वास नहीं करता !” 

“प्रेरो बात तो पूरी हो जाने दीजिए ! आप जहाँ भो रहते हैं, आपके 
'पडोसी आपको ध्यार करने लगते हैं । वे आपको इज्जत करते हैं। क्‍यों ? 
इसोलिए न॑ कि आप तन, मन, धन से अपने लोगो वी सेवा करते हैं। आधी 
रात को कोई बुलाने आ जाए आप उसके साथ हो लेते हैं, गरीदो को दवा 
मुफ्त देते हैं।* । 

हि "अरे भाई, वह तो डॉबटरों को नमूने के लिए मिलो दवाएँ होती 
। ५ 

“आपने पता है, ये छोटे-बड़े प्राइवेट डॉबटर उन गोलियो के खोल, 
मरीजों को दे, उनवा पैसा भी वयूल कर लेते हैं ।” 

“बेईमानी और भ्रष्ट आचरण का सो कोई इलाज मेरे पाप्त है नहीं, 
शशि | है तो सिर्फ इतना जानता हैं, सच्चो मानसिक शांति तया भावता- 
रुपबा सदोप भे; लिए दौलत नही, मानदता वी सेदा करना वापी है। 
आपने साथियों के रध्टो को नि.स्दा्द भाव से दूर बरने से शो सुद्ध मिलता 
है, वह अवर्णनीय है ।” 

“'बाज तो यह एक दुर्लभ स्थिति हो यई है। सद स्वा्ं मे लिप्त हैं। 
पघून पातो हो गया है। पैसे गे लिए भाई-पाई का सबंध समाप्ठ हो जाता 
है।" छडि ने एक पुस्तश उठाते हुए रहा । 

/देसा एड दड़ो सच्चाई है, पर सेवा के पुररपारस्वरूप जो इएरविष्टा,, 
शम तथा भ्राह्मो एता मिलती है, दह अद्वितोर हो नहीं, धन के सदर्ष में 
अप्रृत्य है !” शि ने टिप्पणी बो। नाये-ईस्‍्ट एक्सप्रेसबडों ते घातसे 
अपने दवब्र बी ओर घायती बसी झा रहो दी ॥ 
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“कुछ ही दिनों में ये सौोग शिप्तोंग में स्यापित हो गए । उन्हें विभा- 
मोय आवास आयंटित हो यया | घार कमरों कया यूबगूरत पर । झील मे 
दस मिनट का पैदल रास्ता। उनकी घिड़की से नीचे रेसकोस और पूरी 
घिलौंग पघादी नजर आती थी । 

छवि को मेघालय कलिज में दायिला मिल यया। धर से कोई दो 
किलोमीटर दूर । बस की व्यवस्था म होने से उसे कॉलेज आतेजाते मैं 
थोड़ी भसुविधा द्वोती थी 

शशि को जो आवास आवंटित हुआ, यह ऐसे क्षेत्र में घा जहां विभिले 
व्यवसाय के व्यकित रहते थे । घर भी सरकारी नही, सरकार द्वारा किराए 
पर लिया हुआ था! 

शशि तो अपने विभागीय क्रियाकलापो में खोई हुई थी। नई जगह! 
मए लोग | नई कार्य-संस्कृति | नागपुर, दिल्‍ली और बंगलौर से एकदर् 
भिन्‍न प्रकार की । वह तो गहरे पानी में डूब-उतरा रही थी । 

डॉक्टर कुमार के पास मरीज आने लगे थे। शिलौंग की आवोहवा 
बहुत अच्छी थी । अतः सामान्य रूप से वहाँ लोग बीमार नही पड़ते, पर 
नली के पानी में लाल मिट्टी आती। पर्वतीय सर्पाकार सड़कों पर चढते 
ट्रक डीजल का इतना विषैक्षा घुआँ उगलते कि प्रदूषण अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच जाता। पेट और फेफड़ों के रोगियों की सख्या सबसे ज्यादा पी। 

जल्दी ही डॉक्टर कुमार के अपने सारे पड़ोसियो से मघुर भौर शिष्ट 
संबंध स्थापित हो गए। केवल एक कर्नल को छोड कर। सेवा-निवृत्त इस 
कर्नेल का मकान ठीक सामने था | पड़ोस्तियों ने बताया था कि कर्नल बडा 

घमंडी, बंदमिजाज, अशिष्ट और झगड़ालू व्यक्त है । उसके पास चे रापूँजी 
में लाखों रुपये की संपत्ति है। इसी के कारण उसका दिमाग चढा रहता 


है। 

एक दिन डॉक्टर कुमार का सुबह घूमने जाते हुए कर्नल से सामता 
हो गया । उन्होने “गुड मानिंग” कर परिचय की शुरुआत करने की चेष्टा 
की, पर प्रत्युत्तर में मिली घोर उदासीनता एक ठंडी दृष्टि, अपरिचय के 
आवरण मे गुंथी 

एक दिन एक पड़ोसी ने बताया कि क्नेल के परिवार मे केवल तीन 
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पणी हैं। वह, उसकी माटी किस्तु मोटी पत्नी तथा एक बेटा जो मेघालय 
ग्ैलेज मे पढ़ता है और जिसे एकमात्र होने के कारण, माँ-बाप ने लाड- 
प्र करके बरबाद कर दिया है। शीघ्र ही इसका प्रमाण भी मिल 
या। 
एक दिन छवि ने कॉचेज की छुट्टी कर दी | डॉक्टर कुमार ने उसे 
एरेदा तो उसने उन्हे सब कुछ साफन्साफ बता दिया। कनेल का लड़का 
करन बोरो उसी के साथ पढ़ता था और वह लगातार उसके साथ दुव्यंव- 
दर करता रहता था। रास्ते मे फब्तियाँ कसना । कॉलेज में छेडछाड़ ॥ 
लिस में कागज के गोले फेंककर मारता । कल तो उसने ह॒द कर दी। उसे 
ग्रेमपत्र लिखने का दुःसाहस कर दिया ! 
“हुसा करो बेटा, तुम इसे “इस्तोर' करो । अवहेलना से उसके प्यार 
बा जोश ठडा पड़ जाएगा ।” डॉक्टर कुमार ते छवि को समझाया । 
छवि की समझ मेआ गया। उप्तके प्राप्रा के बताए आचरण पर 
अमल किया। पर कुछ लाभ नही हुआ। उप्तके विरोध न करने फा देकरन 
मे गलत अर्थ निवाला । वह उससे और ज्यादा स्वतन्त्रता लेने लगा । 
एक दिन शाम के धुंधलके मे, छवि एक पत्र पोस्ट करके लौट रही 
ची। ढलवान के मोड़ पर देकरन से सामना हो गया । 
उद्दड देकरत का इतता दु साहम। छवि स्तब्ध रह गई। सार्वजनिक 
स्थान पर, यूँ सरेआम उसने छवि का हाथ पकड़ लिया । पहले तो वह 
सदपकाई, थोड़ी भयभीत हुई । फ़िर उसने साहस जुटाया । एक झटके से 
हाथ छुष्टाया। क्रोध की पवित्र अस्त उसके अतर में धधक उठी | उसका 
थो घाहा कि वह इस भटके नवयुवक के एक चाँटा रसीद कर दे । एर बौच 
सदृक में इस तरह का नाटक शालीनता नही होगी । अतः घून बा घट पी 
वह वहां से खली आई । 
४ ममी अभी आई नहीं थों। पापा अबेले ये। अतः उसने उन्हें सारी 
दातें साफ-माफ बता दो । 
डॉरटर पुमार हतप्रभ रह यए। पडोस में ऐसा बशोभनीय व्यवहार । 
नहीं, मामता इतना सरल नही जितना वह सोच रहे थे। करो ने इसे 
आपसी शावबोठ मे सुलझा लिया जाए ? 


सदंध /25 


इॉपर हुमार उठे हबहर के ऊपर गाँव छगी। छोरी सी मोर ते 
बाग मे गामने बर्नत ने घर पदुँच गशु। उस समय मेगानितृत छल 
भप्रेसा दा शराब थी रहा था। रगोई में टरछ पहने की युगगु गा येँ 
भी । उपी बरनी थाना बा रही थी । ्‌ 

डॉपटर हुमा र हे रशेद मे मना परिषय दिया भौर मोते, /मैं झयते 
कई दिनों से मिलना भाहतगा था । मात गजबूरत मु आना पा । हे 
करें, हैं आउई पाग देर रत शो शिरायत सेरर भाया हैं।” 

"बयां डिया उसने ?” कर्नस मे बड़ी अगिष्टवा से पूछा । 

डॉरटर गुमार ने एक ही माँग में, राशिष्य रूप से, सारी कभा मुत क्‍ 
और विगप्र रपर में कहां, “देधिए वड़ोग में रहने वालो हुए महिता ्बा्िः 
बैटी हो।ी है। शरपपरा देहरने ते कहे कि महू छवि को तग करना बंदी 
दे ।! 

"डॉपडर, जो झुछ सुमने कद, यह राघ हो साउता है ! पर जद हुई 
ऐेगा नदी सोयते कि इसमे छवि का भी हवाम हो ? कही यह तो मेरे कैटे रे 
नहीं फुनता रही ?” कर्नल ने अश्लीस मुडाएँ बनाते हुए कहा । 

“कर्नत !” डॉस्टर कुमार क्षण-भर रो उत्तेजित हुए । फिर वह गो 
स्वर में बोले, “मैं असनी थेडी फी अच्छी तरह जानता हूँ, वह ऐता 
मदह्दी कर सकती ।"” 

“मैं अपने बेटे को यूब अच्छी तरह जानता हूँ, वह भो ऐसा की 
नहीं कर सकता ।” 

“तो यया मैं झूठ बोल रहा हूँ ?” डॉ टटर प्रेम फिर से उत्तेजित हीं 
लगे। 

“बह तो मैं नही कह सवा । पर एक बात है, जिस सरकारी मर्कां 
में तुम रह रहे हो, वहाँ पहले भी सरकारी अफसर रहते आए हैं। उन्मीं 
भी जवान लड़कियाँ थी ! पर देकरन ने उन्हें तो कभी नही घछेड़ा ! हा 
आपकी लड़की फिल्म ऐक्ट्रेस है ?” 

“कटर कुमार निशश हो गए। वह सोचते थे कि एक अच्छे पड़ोती 
बातचीत से इस समस्या का समाधान खोज लेंगे) पर करनेते 
पक्षपात ओर असहयोग से काम ले रहा था। किए भी उन्होंरे 
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शांत स्वर में कटा, "देखिए, बात को उलझाने से कोई लाभ नही होगा। 
यह मेरी वेटी की प्रतिप्ठा'*। 

कर्तेल ते उनकी वात बीच ही से काट, बौखला कर कहा, “मुझे 
तुम्हारी बेटी से कुछ नही लेना-देना । तुम बेकार से देकरन पर इलजाम 
लगा रहे हो | वह एक अच्छा, सुशील, सच्रात परिवार का है। उसे खासी 
लडकियो की कमी है क्‍या ? वह क्यो हिन्दुस्तानी लडकी की तरफ मुंह 
करेगा ? मैं तो कहता हूँ, ठुम जाकर अपनी लडकी को काबू में करो । यह्‌ 
सब उस्ती की शह पर हो रहा है। क्यो बेकार मे मेरी शाम खराब कर रहे 

ए 

हर डॉक्टर कुमार ने स्वय को अपमानित महसूस किया। पड़ोसियों के 
बीच सौहाद तथा शालीनता-भरे व्यवहार के पक्षपाती वह इस अप्रत्याशित 
स्थिति से थोडे हिल गए । शीघ्र ही उन्होने स्वय को संपत कर लिया । उठ 
कर चलते हुए बोजे, “क्षमा करें, मैंने आपका अमूल्य समय नष्ट किया ।/ 

“डीक है। दूसरो पर पत्थर फेंकने से पहले अपने घर की देखभाल 
भी जरूरी होती है।” 

जले पर नमक छिड़कने जैसा था कर्नेल का यह कथन | उदास और 
चिंतित से वह अपने घर लोट आए । छवि अपने कमरे में पढ़ रही थी। 
'शशि दपतर से आ रमोईपघर में व्यस्त थी । 

रात के खाने पर शशि ने पूछा कि बया वात है जो वह टाल गए । 
'मन-ही-मन वह छवि की सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाने मे व्यस्त थे । 
उनकी समझ में ऐसी कोई तरकीब नहीं आ रही थी, जो पूर्णरप से 
सुरक्षित हो । फिर भी वह देकरन की अगली शरारत का इतजार कर रहे 
पे । हाँ, उन्होने छवि को यह कह दिया था कि वह लडका जो भी शरारत 
करे उसे वह छिपाए नही । 

तीसरे-चौथे दिन कॉलेज के बरामदे में देकरन ने छवि को घेर लिया 
ओर व्यंग्य-भरे स्वर मे बोला, “तुम्हारी इतनो हिम्मत॥ मेरे घर पर 
शिकायत करने के लिए अपने बाप को भेज दिया । ठीक है । पं तुम्हें देख 
लूंगा। तबियत साफ़ न कर दी तो मेरा नाम बदल देता 7” 

और खलतायको की-सी मुद्राएं बनाता, उसे धमका कर वह चला 
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पषा बरू ! देकरय पिछते दो घंटे से मछली की तरद् दर्द से तड़प रहा है 8 
“मैं अ्रमी चलता हूँ," टॉक्टर प्रेम ने शाल ओडी और अपना वेग ते 
फनेलस के साथ हो लिए | 
सचमुच देकरन की दशा बुत पराव थी। उन्होंने तत्काल उमे एक 
इजेक्गन लगाया। आधेसौगे घंटे तक प्रतीक्षा की । पीड़ा-विवारक दी 
में असर किया । देकरन सो मया तो वह लौट आए । 
कमल ने उन्हें फीस देनी चाही तो यह बोले, “मैं आपसे फोस नहीं 
लूंगा।! 
“बयो २! 
“पड़ोसी घ्॒मे का निर्वाह करना चाहता हूँ ।” 
“मतलब ?” 
“कनेल साहब, पड़ोसी एक बड़े परिवार के सदस्य जैंगे होते हैं। घर 
बालों से पैशे लेना फोई अच्छी बात है ?” 
“वर आपने मेरे बेटे की जान! **१/7 
कर्नल की बात पूरी होने से पूर्व डॉक्टर प्रेम बोले, “कर्नल साहंग, 
काश पडोसी प्यार से रह पाते | यदि ऐसा हो तो यह दुनिया कितनी 
खुशनुमा हो जाए, प्यार तथा शांति की आभा चारों तरफ बिखर जाएं।" 
डॉक्टर साहब लौट आए पर छोड़ आए अपने पीछे एक नया कर्तल-< 
स्तंभित, अशात और प्रायश्चित की अग्नि मे तप्त हो पुनरतिभित होता एक 
प्राणी 
रविवार की सुबह कर्तल अपने बेटे को लेकर डॉक्टर साहब के 
पास आया। उसके हाथों मे था फूलो या खूबसूरत ग्रुलदस्ता | देकरत 
लाया था चाकलेट केक । 
“डॉक्टर, मैं तुमसे क्षमा मायने आया हूँ । सचमुच तुम लोग '्रेट 
हो। जो_ इत्सान दुश्मन की भी मदद करे, वह सच में महान होता है हू 
भिशभ्वृत होकर कहा । 
की सुबह एक नई चटक और खुशहाली लेकर आईं थी। 
का पुन्तिर्माण हो चुका था। देकरन छवि को 'वहिन! कहकर 
कर रहा था ६ ४ 0 


। शिव हुआ सच 


व नल 


रेगिस्तान में धुधलका 


चर भे भदवी आग और दादानल में बहुत प्र हो” है। एकदम शाम 
और बं0₹ के अगर जुँसा। जुबाम बा इलाज इरो तो तीत दित नेच है 
टीव कोते में । न बरो तो खुटनव-छुद आधे हफद में दिया हो शाता है । 

और दं सर ? जुगण भे छगी आग । 

सामने मेज पर फाएले दी । परगृुमार साहव महसूस बर रहेंथे, 
जेंगे यह पूरा मुल्य बंगर बाई मे तददील हो गया है। यहाँ दोमार कम, 
छेबिन शॉक्टर ज्यादा ब॑ रार-एस्ठ हैं 

आज शुदह सामाडी घर आदे ग्रे--परेशात छोर शटेमओ। छोटे 
ब्यापारी है। दक्षिण दिल्‍ली में बिरनेको दृशान है। दवा रही थे टि 








लेने बाले दा बया ढ टूर, ज4 देत दाला राज हो । आर 
मे रन ध्टपुडियों वो शाइदे दराद बी है। दह उष्च रदे दे । 

+ हप्टे करा पह देटा, शाशशप ह॒स्देश्टर-शाज है । गदर में शाय अढ 
हाएए बम, श्स्पेबटर छपरा झने है। ऐाटो मे शहर मटर # दर हर 
रिच्ने दिल जिशा रहा शा एबच्ण है? 

दृह रिपचर हो ८दे दे । विचारश्णने इंट रहे । 

दुबपत दे अटर चटे शक एस करे हैं »₹ हुशान के दाएर दे बुर 
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छवि ने पापा को दस घटना के बारे में कुछ नही बताया । पर एक 
अटे बाद कर्नल काला नाय-सा फुफकारता हुआ आया और बरसने लगा, 
“देखो, तुम्हारी लडकी ने मेरे लडके का क्या हाल किया है ।” 

डॉक्टर कुमार ने देघा--कनेल अपने बेटे को उंगली पकड़े खड़ा था। 
देवरन की एक आँख नीली पड गई थी और उसका गाल सूजा हुआ था । 

“मै तुम्हारी इस घमड़ी लडकी के; हाथ-पाँद तोड़ कर रख दूँगा।” 
कन॑ल चीये जा रहा था । 

“बर्नेल साहब, थोडी शाति रखिए । क्या आप यह नही सोचते कि इस 
चटना ने एक वात साफ कर दी है। मेरी वेटी आपके बेटे को अभद्र 
व्यवहार करने वेः लिए शह नही सजा दे रही है” 

“मैं तुम्हें और तुम्हारी वेंटी को देख लूंगा । ठुम लोगो ने हमे समझा 
बया है? हम तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे ।” 

काफी देर तक कनेल चोयता-चिल्लाता रहां। सारे पडोसी इकट्ठे 
हो गए । डॉक्टर वुमार को डरा-धमका कर कल चला गया । 

एक पडोभी से रहा नहों गया। उसने डॉव्टर साहब में पूछा, 
“हॉव्टर साहब, बनेल चोजता रहा । आप चुपचाप ययो सुनते रहे ?” 

“देखो भाई, जब फोई तुम्हें देखकर भोंकता शुरू करे तो बया तुम भी 
उस १९ भौकना शुरू कर दोगे ? घृणा, असहिष्णुता, धमड के विष को 
प्रेम, धैर्य और सपम से नप्ट किया जा सकता है।” डॉक्टर कुमार ने 


गंभीर स्वर मे बहा। परल्तु उन्हें इस घटना से बड़ा मानसिक्र आधात 
पहुँचा। वह क्षुब्ध थे । 


““'काफो दिनों तक शाति रही | छवि कालेज जाती। देकरन वो 
उमसे छेड़छाड़ करने का साहस नहीं होता। 

एक रात वो बडी विचित्र घटना घटी । 

सब सो गए थे । शायद रात के दो बजे थे । बिसी ने कॉलदेल बजाई। 
कोई बीमार होगा, यहो सोचकर डॉक्टर बुमार उठे | उन्होंने दरदाजा 
खोला । सामने एक सुयद आश्चये उपस्थित था । 

“डॉक्टर, आय एम सारी । इतनी रात ठुम्हें डिस्ट्े बर रहा हूं । पर 
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बंद । 
हरिवार गई। इस यहुद, मूर्य मौर उच्दूथा बवदुरड हारा 
मरोगा । कही उसके गाय शवदुब देगगे कोई जअपद दा कर दी हो 
घर रेट, दगने बायाजी घाटी बारे गया दो। हुए क्षय दी 
पिधारगान सादे के बाद दॉपटर जुधार यो ।, "छवि, अब सुसदें दे 
शाम सेया होगा । आर्यरदा मे दाधी के अट्िया के सियीओों हद 
मुर्खता गद्दी होगी," दिवस कुमार मे प्रभाव रपर में रद ) 


+>श्विवार का दिल) शील के साल में ऑसानियों की भीड़ भी। ६ 
पुर के सभी, है रे सारे कमस उग रहे ये । सारे दिन परतेलाइते बोर हैं 
गई छथि। यहू यह पूमने पल्ती आई थी । 

शाम के धुपलके शोस के हुउगटे जन पर अठसेसिया करने सगे तो छ्टवि 
घर को और रवाता हो गई । अभी यह मुख्य सटक पर पहुंची ही पी हि 
सामने में देकरम आ गधा । वह धूपयाप निवस जाना धाहूती भी, पी 
देकश्न ने उसका रास्ता रोड लिया । वह उससे शचना चाहती थी, परे 
देकरन उसके मार्य में बाधा बनकर खड़ा हुआ था। 

“मेरा रास्ता छोड़ो” छवि ने दृदतापूर्यक कहा । 

देकरन कुछ नही घोज्ा | उसने विजली की-सी गति से उसकी कलाई 
फसकर पकड़ सी और अपनी तरफ़ थोच, आलिगनबद्ध करने की चेप्टी 
की 

छवि भममभीत हो गई ) फिर उसे पापा की सीख याद आईं | उसके 
अदर एक नई शक्ति और स्फूति का संचार हो गया । उसने एक तैज झटरे 
से अपना हाथ छुडाया और कस कर एक मुवका देकरत के मेह पर मारा । 

शायद देकरन इस आक्रमण के लिए अस्तुत नहीं था। वह सड़क पर 
एक ओर लृढक गया । भीड इकटूठी हो गईं। छवि वहाँ नहो रुकी । वह 
शेरनी की तरह अपने धर की ओर बढ गई । 

बह घर पहुँची--विजग्री योद्धा-सी । पहले सारे सो मीर', उसने गहै 
कहावत पढी थी। अब इसे अपने जीवन में चरितायें होते हुए देख लिया 
था 
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नि मिमिलम मा 


छवि ने पापा को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। पर एक 
चढ़े बाद कर्नेल काला नाग-सा फुफकारता हुआ आमा और बरसने लगा, 
“देखो, तुम्हारी लडकी ने मेरे खडके का क्या हाल किया है ।/ 

डॉक्टर पुमार ने देखा--करनेल अपने बेटे को उँगली पकडे खड़ा था। 
देकरन की एक आँख नीली पड गई थी और उसका गाल सूजा हुआ था। 

“व तुम्हारी इस धमडी लडकी के हाथ-पाँव तोड कर रख दूंगा 
कर्नल चीखे जा रहा था । 

“करनेल साहब, थोडी शाति रखिएं। कया आप यह नही सोचते कि इस 
चटना ने एक बात साफ कर दी है; मेरी देटी आपके बेटे को अभद्र 
व्यवहार करने के लिए शह नही सजा दे रही है ।” 

“मैं तुम्हे और तुम्हारी वेदी को देख लूंगा । तुम लोगो ने हमे समझा 
कया है? हम तुम्हारी हस्ती मिदा देंगे 

घाफी देर तक कर्तेल चौखता-चिल्लाता रहा। सारे पडोसी इकद्ठे 
हो गए। डॉक्टर कुमार फी इरा-धमका कर कर्नल चला गया । 

एक पीसी से रहा नहीं गया। उसने डॉक्टर साहव से पूछा, 
“डॉक्टर साहब, कर्नेल चोजता रहा । आप चुपचाप क्यो सुनते रहे ?” 

“देखो भाई, जब कोई तुम्हे देखकर भौंकना शुरू करे तो कया तुम भी 
उम्र पर भौकना शुरू फर दोते ? घृणा, असहिष्णुता, घमड़ के विष को 
प्रेम, धैर्य और सयम से नष्ट जा सकता है।” डॉवेटर कुमार ने 


गंभोर स्वर में कहा। परन्तु उत्हें इस घटना से बड़ा मानसिक आघात 
पहुँचा | वह क्षुब्ध थे । 








>““बगफी दिनो तक शाति रही | छवि कालेज जाती। देकरन वो 
उससे छेड्छाड़ करने का साहस नही होता । 

एक रात को बड़ी विचित्र घटना घटी ॥ 

सब सो गए थे। शायद रात के दो बजे थे । दिसी ने कॉलवैल दजाई। 
कोई धौमार होगा, यही सोचकर डॉक्टर कुमार उठे । उन्होंने दरवाजा 
खोला । सामने एक सुखद आश्चर्य उपस्थित था 4 

“डॉक्टर, आय एम सारी | इतनी रात तुम्हें डिस्टर्व बर रहा हैं । पर 

हा 
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का 


दया कछू ? देदरव दिए दो घेरे गे मछती वी हरद दई मे वार सा. 
है अभी चकता हूँ,” दॉरहर प्रेम से शव मोदी और भरता ईदईे 
बस दे माय ईै शित । है 

सपणु प देकरत की दशा बुत खराद घो। उस्ोंति ररग्राज उन ए 
इंजेक्दत संगाया। झापेल्व घट शह ब्रतीशा पी 3 पीड़ानिशरश देश 
में अगर शिया | देरएज सो गंदा दो वह लौट भाए्‌ | > 

इलेत ते उसे पर देगी वादों तो बहू बोजे, "मै आएंगे पर हरी 
सूँगरा ।/ 

"क्यों २7 

“पहोगी धर्म का निर्वाह करना घाहनता हू ।7 

मतासय २" 

४बलैस साहय, पशोसी एक खड़े वरियार के मदम्य भैगे होते हैं। ५९ 
बालो से पैसे सेगा कोई अच्छी यात है २४ 

“पर आपने ग्रेरे बेटे की जान *१7 

कर्मेल की घात पूरी होने से धूर्ये डॉक्टर प्रेग बोले, “कर्तल सादे) 
काश पड़ोगी प्यार से रह पाने! यदि ऐसा हो तो मह दुनिया शितती 
युशनुमा हो जाएं, प्यार तथा शाति की आभा घारों तरफ़ बिंघधर जाए। 

डॉक्टर साहव सौट आए पर छोड़ आए अपने पीछे एक नया कर्तेल-7 
स्तेंभित, अथांत और प्रायश्वित की अग्नि में तप्त हो पु्ननिर्भित होता एक 
प्राणी । 

रविवार फी सुरह कर्तेल जपने बेटे को लेकर डॉव्टर साहवकें 
पाक्ष आया। उसके हाथो में था फूलों या पूवमुरत गुलदस्ता । देकरत 
लाया था चाकलेट केक ) 

“डॉक्टर, मैं तुमझे क्षमा माँगने आया हूँ । सचमुच तुम लोग '्रेट 
हो। जो इन्सान दुश्मन की भी मदद करे, वद्ध सच में महान होता है | 
कर्ेल मे अभिभूत होकर कहा । 

रविवार की सुबह एक नई चटक और खुशडाजी लेकर आई थी। 
मानव संबंधों का पुतनिर्माण हो चुका था । देकरन छवि को 'वहिन' कहकर 
स्बामित कर रहा था । छा 
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रेगिस्तान में घुधघलका 


चर भें भश्वी आग और दादानल में बहुत पर कही है। एबदम शगार 
कर बंगर वे अंदर जैसा । जुर्म दा एसलाज देगी हो हीत हित रेल है 
मे। म बरो तो छुद-व-दुद आधे हफे मे दिशा हो झा” है । 

और बंसर २ जगण थे लगी आग 

सामने मेज पर पाएं थी ; परबुमार साटद महदूस बर रहेथे 
छैगे यह प्रा गुल्द धंरर दाईं में तवरीस हो गया है। यहाँ शार बन, 
लेदित शॉब१र ज्यादा बं राए-एज 

आज गुदह भागाडी घर आये बरे--परेशान ओर झटेजी। छोटे 
ब्यापारी है। दक्षिण दिप्ली मे दिराने गो टूरान है। ढवए रह थे दि 
दिएसो शाश को होग्पल भरने दाने दो इस्वेश्टर शाई। दो हुशार कहर 
लए) 





* शेने दाने दा बपा बरू ९, जर टे। दारा गाज: हो । आप हों छोरी 
मे न ध्शएजिपे को झारते एराद बी है। दर एपश् सटे दे। 

हारे कटा दे देश, शाश्रस ट्स्रेश्हर-पएओ है । सुबह मे क ४ रु 
।3/60| दर, हस्देक्टर फरादा आक है। दानों रे गटशर झहर में दैर कएईे 
हिकने दिन जहा रहा! जा! रकचा है?” 

दर हिएचएर हो गई ये । टिदिएण्स्तनसे बेटे र२े। 

दुश्मन दे हर के करत बरओे है ७६ हराग हे इाएए दे बुर 
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भोंकते हैं, काटते हैं। अब हृद्डी नही, इन्हें पूरी मुर्गी चाहिए"7' 
मामाज देर वड़ बैठे देश की बर्त मान भ्रष्ट व्यवस्था पर रमिंग कमेंट 
करते रहे । अनजाने ही यह ऐसा महपूस करते रहे जैसे वह स्वयं मामाजी 
के कोड़ों से (पेट रहे हैं । अदर-ही-अंदर वह रकतरंजित हो चुके थे। 

दोनो में से किमी के पास कोई विकल्प नही था । मामाजी दुकातदारी 
के इस गलीज काम को छोड़ना चाहते थे | दो-दो कौडी के जलील इंस्पेक्टर 
आकर उन्हें धुड़क जाते हैं। 

भर एक वह है। इस प्रप्ट व्यवस्था के अभिन्न अंग। ईमानदारी 
भीर निष्ठा के बावजूद हरेक की नियाहो मे सदिग्ध चरित्र के इंसान |! 

मामाजी दुकान बंद कर दें तो क्या करें? वह नौकरी छोड दें तो 
बीवी-बच्चों को रोटी कहाँ से खिलायेंगे ? बीवी ने तो फिर भी अपने पूर्ण 
पति से बुद्धिमत्तापूर्ण समझौता कर लिया है । आठवी में पढ़ने वाली उनकी 
बेटी शिष्रा अभी दुनिया के छल-प्रपंचो से अछूती और वेखबर है । 

पर उनका बेटा शेखर बी० एस-सी० फाइनल में आते-आते कितता 
दुनियादार हो गया है । अकसर उन्हे छेडता रहता है, “पापा, आप दो 
सीनियर क्लास वन आफीसर हैं। तिस पर भी खुद तो बसो में धक्के याते 
है, और हमे भी व से लटककर कॉलेज जाना पड़ता है ।! 

तिरधंक, नवयुवकीय आक्रोश । वह उससे बहस में उलझने से अपने 
को बचा ले जाते है। 

“आप हमें कुल वचास रुपये महीने पाकिट मनी देते है और मेरा दीत्त 
पराग अपनी याड़ी मे कॉलेज आता है । उसकी जेब मे सौ-सौ के नोट होते 
हैं ॥! 

“उसके पापा बिजनेसमेत होगे ।” वह धीमे से कुसफुसाते 

"नहीं । ओनली एन इंस्पेक्टर । बलास थी ।" 

“'दीक है । मैं क्या कर सकता हूं ?” वह अदर-ही-अदर भुनभुनाते 

/'पपरा, क्या आपका ऐपाईटमेट ऐज इंस्पेक्टर नहीं हो सकता ?” 

किस कदर घेर लेता है शेखर उन्हें । न चुए रहते बनता हैं, न कुछ 
कहते। अवश और उदास हो जाते हैं। जगल में लगी माय की ऊधष्मासे 
झुलसते धस्त पशु-पक्षियों जैसे । कैसे बुस्ेगी यह जगल की आग ? इसे 
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इश्ताना उतत्री सामप्य बे दाहर है। बह छुद्ट अपनी जिम्मेदारी तो ले 
सह पे है, पर दगरों डे लिए उसके कब हक सूली पर सद्गादा जायेगा ? 
इसी सागमिश पत्रदा बो भोगों ए० दे? यह झूल गये कि आज 
शुघवार है शोर दास गे बमरे से गारे अपगगों का साप्गहिद बॉमने, 
बड्रीस्यूट रो सच एस का गया होगा । 

क्रीषवी खोगसा ने इटर शॉप पर उसे पाए दिलाया सो यह हृश्बड़ा- 
बेर एट बैठे । सवपरायेज थहू बधूर साहब व यागानुशूलित बमरेसे 
पुरे शो पापा, सगभग सारे साधो मौरूद है + पर माहोल शेह३ दनावपूर्ण 
था | शनाव थे साथ डु। शोष और चोदा त्रोप ब। पूरे भो पा। 

"ब्रप लोग स्तन टैग बयो है आज २" उनसे रहा नहीं गया । 

“बौपरी प्रवर सादे है वि सरकारों अस्पताल व वरिष्ठ विररिसाश 
डॉवटर शर्मा बोसी० बी आई ने ट्रुप आर लिया है । पष्टाचार पानून 
बे हहत उन पर सुददमा चतेगा ॥” दपूर साहय ने ए% घोड़ाने वाला 
रहस्यों दूपाटन किया । 

डॉबटर शर्मा और भ्रप्टाघार गानून-**। समप्त मे गही भा रहा कि 
सार उन्होंने ऐसा या बिया होगा ? वह उसझा गये । 

“एक रोगी से दापिला बरने वे: लिए पचास रपये रिश्वत सी थी।" 
चौधरी ने भुघना दी । 

“हि -छि', जहाँ हर रामय डाके पड़ रहे ट्ो, वहां मामूली चोरों को 
पकड़कर सजा देते रहना बहाँ दी अवलमदी है।'' उनके मुंह से अनायास 
फिसल गया। 

“है छिसी री हिम्मत डाबुओ को पवडने बी ?” चौधरी ने पुछा । 

“'बुमार, इस मामते में तुम्हारा नजरिया बहुत बोदा है। अरे भाई, 
व रप्शन को इतनी सीरियसती बयो सेते हो ? अपने मुल्क में तो यह 'वे 
भॉफ लाइफ बन चुका है।' कपूर साहब ने टिप्पणी जड़ दी । 

“तो सर, आप चाहने हैं मैं इसे सपोर्ट करू ?” 

“यह तो मैं नदी रहता । पर बहू फितोमिता है जो कि ऋ्र/णक्य के 
जमाने से आज तक बरकरार है। कौटिल्य ने कहा था कि जनसेवक उ्ने 
मछलियों को तरह हैं जो पानी मे रहती हैं और पानी पीती हैं और आप 
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घट पाती पीले ते शोक गटीं सरठे। इसी भॉँवि एफ गरगारी झ्मचारों 
अपसी हित के माध्यम से चैगा दतादेदा भौर बोई उसरा हुछ नहीं 
शिपाह गरेंया ।/ कपूर साइूव ने अषवग सद को आगे बढ़ाया । है 

“और गर, पह करप्शत दुनियां पे विश झुत्द में मौजूर सहीं ? इसे 
बारे थे इगतों हायलोदा मपाने से परापदा ? सिर्फ अपना मो पी० 
(रपत पा) बढ़े बा । विगी और ही सेट पर झोई अगर गहींपगने 
दाता श्रीमती घोपता में याँग गे शाट्मति स्वत 0 की 

"पर, छोटो मुरगादियां हसाए होगी रहेगी। बढ़ी मछतियाँ मौज 
करतो रहेगी। कोई उतका यास यबाँका नहीं कर सपता ।” चोरी ने गिरे 
संगायी ) श 

छथ सगे गया था। टमाटर का एक टुडहा मुँह में डासकर गुमार ने 
अपने साथियों को गौर मे देखा ! यद्दू अकेले पे--विपड, नितांत कोई 
राहपोगी नहीं चा--इस जगत की आग को बुझाने मे गदद गरने के 
चलिए । 

"मर, जरूरत से ज्यादा इलाके में आग फल चुकी है, इसलिए हमे 
कुछ नहीं कर सफते । यह तो कोई समाधान नहीं हुआ समस्या का! 
शुमार ने याँस को आगे कुरेदा। 

“तुम समाधान के यारे में परेशान हो रहै हो, ठुमार। मैं कहता हैः 
कोई समस्या है।हो नहीं ।" 

कुमार मुसकराये | बोले, “ठीक है, सर | अग्रर आप मुझ्त जैसे आम 
इंसान को शुतुरमुर्ग बनाना चाहते हैं तो दीक है। मैं अपनी आँखें मूँद, सिए 
रेत में छिपा दूंगा ।” 

“कुवार, आधे पुली रपो। हलाल होती मुर्गी को मत देखो । बड़ी 
मछली को देप्ो, कैसे शिकार करती है ! मौका लग्रे, खुद शिकार कर 
शोर 

“सर, यह तो बड़ी डेंजरस पालिसी है !” 

“वालिसी डेंजरस या सेफ नही होती । यह तो तुम पर डिपेंड करता 

नह कितने ऐडबेंचरस हो !” 

पिया इुश्साहसी 7” 


हुआ सच न 


“शब्दो से खिलवाड़ मेरा शगल नही, कुमार । मैं ती एक बात जानता 


हुँ । आज अधसर का अभाव या फिर बुजदिली ही नैतिकता का दूसरा 
नाम है। माफ करना मेरी फ्रैकनेस, मैं करप्ट हो सकता हूँ, पर हिपोफ्रेट 
(पाखडी) नहीं ।” 

यह कैसी विपम व्यूह-रचना है? दु साहस ही नही स्पप्टवादिता की 
बंभ्ाखी पर टिक, दंभी न होने का नाटक करते हुए, अपने को भ्रष्ट होने 
की स्वीकृति की उद्धोषणा इस व्यवस्था का एक तेवर है या अपने दर्शन 
को सावेभोभिक स्तर पर स्वीइृत करवाने की वकालत २ 

लंच बेस्वाद हो गया और माहौल बेहद बोझिल। कला फिल्म जैसी 
उद्दाऊ रूखी बहस ने कुछ का मूड बदरंग कर दिया था । सवको चुप देख, 
कभवेकर ने, क्रिकेट के लैल मे अपायर द्वारा छक्के की घोषणा करती मुद्रा 
की नकल करते हुए, अपने दोनो हाथ ऊपर उठाकर विदूपषक की भाँति हल्के 
स्वर में कहा, “कुमार साहद ने तो आज बोर कर दिया | अरे भई, प्रष्टा- 
चौर बहस करने की नहीं, एन्जॉय करने की चीज है! रहा, आज की 
बहुस का खलनायक डॉक्टर शर्मा, तो मैं काएज पर लिखकर दे सकता हूँ 
कि कोई उसका वाल भी बाँका नही कर पायेगा।” 

“क्यो ?” कुमार ने उत्मुकतापूर्दक पूछा । 

“क्या वच्चो की तरह सवाल पुछते हो, यार ! मेरे एक दोस्त हैं पुलिस 
में) सीनियर अफसर हैं। उन्होने एक बार मुझे बताया था कि पिछले 
पौँच-साठ साल बाग रिकाई देख लो, पुरे भारत मे जितने लोगो को फॉँसी 
बी सजा हुई है, उनमे से एक भो ऐसा नही था जिसकी मासिक आमदनी 
एक हजार रपये से ज्यादा रही हो ।” 

बरावेकर के इस रहस्पोद्घाटन से बुमार के अतर में एक बर्षोलो 
स्हग्घता व्याप्त हो गयी । वह सद शुछ समझ गये पर बाती लोग ? थे 


मुसकरा रहे पे । शायद उन्हें लग रहा था, जँसे बदर का तमाशा हो रहा 
हो। 


दजर बेजा। बुमार मे रिसीवर उटाबर बान से सवाया और निःस्पृह 
स्वर मे बोले, “येस्स' (7? 
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“मर, कोई मि० साध आपसे मिलता चाहते हैं /” पी० एं? बोदी। 

अगने परुछ क्षयों में जिंग व्यक्त में कमरे मै प्रवेश डिया, उसे देवर 
सुमार साहुद को कोई यार सुशी नही हुई । उम्र करीब पचात सात । 

"माफ़ कीजिए, मि० जुमार, दिना प्रृर्वे सूचया के भा गया आगे 
तकलीफ देने,” कहकर उसने ब्रीफ़रेस नीचे रपा और एक कुर्सी विस 
बैठ गया। आत्मविश्वाय से लवालव उसका ध्यवदार 

“'बोई यात नहीं ५! न 

“जिंदल ने कहा, अभी तुरस्त चते आओ । मैं फोन किये देता हूँ । 

“'कहिए, मैं आपके धिए क्या कर सकता हूँ ?”? 

“मामला जरा नाथुक और पेवोदा है ।” 

“भूमिका बाँयने से फायदा ? साफ-साफ कहिए !” 

उसने एक की-रिंग निकाला। उसमें स्रिर्फ दो चावियाँथी। के 
नचाता हुआ वह बोला, “मेससे ऐक्सप्रों कारपोरेशन के एम० डी९ कंस 
की फाइल आपके पास है ए” है 

“कसल ने तो जबरदस्त आधिक अपराध किया है । आयात लॉयतत 
के मामले में लाखी-करोडो की हेराफरी की है। सारे तथ्य और प्रशे 
उसके विरुद्ध हैं । उनको तो प्रोरशिक्यूट करना ही है ” कुमार ते कहा । 

"मं इसी सिलसिले में आपसे मिलते माया था अगर आप चहेंतो 
ऑॉसल बच सकता है । 

“पर सारे प्रमाण उसके विरुद्ध हैं। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ ?” 

"कुमार साहब, आपके हाथ में जो कलम है, उसमे बहुत ताकत है 9 

“मुझे अपनी सी माओ और असमर्यंताओं का आभास है ।” 

घड़ी के पैंडुलम की तरह कार की चाबियो को उनकी आऔणों के आगे 
झुलाते हुए लाल ने मुसकराकर कहा, “कुमार साहब, मैं आपकी आपकी 
सोयी ताकत का एहसास कराने आया था ।” 

“इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया । मेरे स्याल में इतता काफ़ी है।” 

"एक मिनट,” कहता हुआ लाल उठा। वह कुमार को सीट के पास 
बहुँचा और शहद जैसे मीठे स्वर में बीला, “सर, थोड़ी-सी जहमत दूँगा। 
जरा पीठ पीछे, खिड़की के आर-पार मुख्य द्वार के पास जामुन के पेड़ के 





36 | पिघला हुआ सच 


गोवे देणिए। बंद है यहाँ 7 

चूमनदासी दुर्भी पर बेंदे-दैद ठुमार मपवत्‌ ग्रिब्वी की तरफ घूम 
गये 4 बह एवं नयी बार एट्टो पी । रे 

एशडम ब्रांड नय है। दापरेकट फ़ॉम दे शो-शम । इसका कसर द्य 
कटे हैं। दंगे डेज्द मिस्ट बढ़ते हैं । घटी भेज है सोगो में इस रग बो। 

हुवा बाद्ामी रंग। डेजट मिस्ट अप रेगिर्यान में घुंघलका। 
भणर्पली बीरानी और दृद्ामी रोशनी । इस में लासुओ मे ओरों गो तरह 
भरे इंसान । नयी गाडी से अस्सी बी श्पशर से उदे हम दो आगे, दो 
पिछली शीट पर । 

है नबगाले थी भीज !” 

बूमार साट्व बी सट्टा सौट आयी) उषा अंतर चटब: गया। बह 
बोने, "तो आप मु्ते रिश्वत दे रहे हैं?” 

“हि “छ: ! यह रिश्वत नही, एश तुच्छ भेंट है ।/ 

/'अग्सी हआर रपयो वो चीज [! 

"फॉरी, अस्भी नहीं, पर्तिशिंग के: साथ पूरे मम्ये की प्टी है। अपर 
इजाजत हो तो मैं चलूँ २! 

कपिल होठ । दरकला हृदप) सविश में गतिशील अग-प्रत्यग । वुमार 
लगभग घीय पड़े, “मि० लाल !” 

“सर ! आप बेकार मे टेंस हो रहे हैं ।'” 

"तुमने मेरा अपमान किया है, खाल !'” कहते हुए ऊत्होने कार की 
चावियाँ उसकी तरफ फेंक दो और दीप निश्वास छोड़, सुतप्राय रवर मे 
बोले, “अगर जिंदल बीच से न द्वोता तो!” 

“तो भी कोई फई नही पडता,” लाल ने देशर्मी से मुसकराते हुए कहा, 
“मैंने आपके पास आकर आपका अपमान नहीं किया है, आपका मान 
बढ़ाया है । ! 

“बिल यू गेट आउट, मि० लाल ?” आवेश में बुमार खडे हो गये। 

लाल दरवाजे की तरफ बढ़ यया । पहुँचकर वह ठिठका। पलटकर 
उसने सर्चनाइट जैसी दृष्टि से कुमारकों ताका। जाते-जाते वह एक 
धमाका कर गया, 'पिछने तीस वर्षों से यही खेल येल रहा हूँ । पर आप 
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जैसा कालिदास अफसर आज तक नही मिला।” 

वह कालिदास है ! मतलब मूर्ख । जिस डाली पर बैठे हैं, उसी को 
काट रहै हैं । यह है लाल का साराश उनके व्यक्तित्व के बारे में । सम 
यही निचोड था शेखर की बातो का । 

क्या वह सचमुच कालिदास है ? विछले तीस ब्ष से सत्य और विष 
की विश्वामित्री तपस्या मे सलग्न, अ्लोभव की मेनकाओं से बचते हुए। 

तभी घर से फोत आ गया । उधर से सीमा चहक रही थी । आठ सारे 
पहले एक स्कूटर बुक कराया था | उसका एलाटमेंट आ गया था। 

“अच्छा !” उतकी एकदम ठंडी, निरपृह प्रतिक्रिया थी। वह जुठ 
उलझी हुए थे। आज कैसा वाहन-योग है ! 

“दाम बहुत बढ गये हैं। ग्यारह से ऊपर का है।” सीमा ने गूँतं 
दी। 

“ग्यारह हजार ! जब बुक कराया था तब शायद छह हजार' 

कुमार सोच में डूब गये | मन-ही-मन वह चारो तरफ बियरे अपने 
पैसों का हिसाव लगाने लगे। बैक बैलेंस हजार-बारह सौसे ज्यादा कह 
होगा। कमीशन की कुछ कॉपिया जांची थी । चार-पाँच सो यहाँ से आर ४ 
रेडियो पर एक वार्ता रिकार्ड की है। सौ-सवा सौ वहाँ से मिलेंगे। 
बार यह ईमानदार सरदार कबाड़ी विछले सात महीनों से नही आप है! 
घर मे ढेरो रद्दी असचार, डिब्बे, बोततें इकट्ठे हो गये हैं । फिर अनार 
वह सुसकरा दिये । जद्ाँ हजारो की कमी हो, यहां चंद रुपयों से जया मेरी 
पड़ने वाला है ? 

वे रिगीवर कान से लगाये बैठे थे । उपर सौमा लाइन छोड़ परी 
थी। बह बुदबुदापे--प्रो विद्टेंट कंड को ही देखता द्वोगा ! 

पर तभी कोई उनके कान से फुसकुसाता है--हुमार, वात इद 
तावतबर चोज होती है । उस्की तेज ध्यारा जिल्‍्दगी के सारे मू्यों, मर 
और पिदांतों को जढ़ से उपादकर फेंक देती है। बड़े-यहे वायाण-सह जे 
अवरोधरद रगष् यान्यारर शालिप्राम की बटिया जैसी माहएति अधि 


बर सेते हैं। 
शोर | बद/दस्त शोर । डेंजर्ट मिम्ट**॥ मदस्थवी कुदामा। शा 


कर 
बन 


38 दिपता हूहा शच 





(0006 0057#4४४००७१बनककमनाटनलाभातनरमकमरालरटक पपययलान्‍ाह छक ५५५0 || 


कैगबवतब्य की प्रतिध्वनि लाइट हाउस सरीखी रोशनी की तेज, तीखो, लंबी 
शहतौरें फेक रही थी। और सामने दीवार पर गांधी और नेहरू के चित्र 
अपने समस्त व्यक्तिगत सम्नाटे-भरे मौन को समेटे लटक रहे थे । 
इंटरकाम ने बजकर उन्हे इस मण्स्थली त्रासदी से मुक्ति दी। 
“बुमार ।” वह रिसीवर मे फूसफुसाये। 
"मैं सेफेटरी बोल रहा हैं /" 
“यस सर ।” 
“मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ने फोन किया है। बहू एक्सपो 
कारपीरेशन वाली फाइल मेंगवा रहे हैं।" 
“मैंते उस पर अभी नोट नही लिएा है ।” 
“जो लियना है, लिय्-लियाकर मेरे पास जल्दी से धिजवा दो ।” 
“देरी देल, सर !” 
उन्होंने कंसल की फाइल उठायी। पी० ए० वो बुलाया । बतर मे 
प्रतिशोध का घधकवा ए्पालामुदी फाइल मे नोट वी शक्ल पे उतर आया । 
दस्तदत करके उन्होंने दह फाइल सचिव को भिजवा दी और विजयी 


थोद़ा वी तरह बडबड़ाये, “मेरे इस जबरदस्त नोट के होते, देखते हैं, कौन 
सुम्हे बचाता है, मि० कसल 7० 


अगले दिन सुबह वह दफ्तर पहुंचे। पहला पोत आया। लाल का 
था। 


यह वह रहा था, “डुमार साटब, मैंने बल करा बहा था 2४ 

“मुफ्त याद नहीं ॥7 

“ते आप से बहा था, मैं आपका अपमान करने नहीं, आदको मात 
देने आया हूं ।" 

“सुदह-हो-सुदह इन बाठो का मतलब ?7 

है सिद्ध आएबो यटी दाता चाहता दा दि दस पूरी ए शमिनिरदेंटिद 
शादरारकों (पशासतिद शखला) में आाएके अलाशा और को है गो इरई 
दिस्ट भी इादिईां छामने दे. लिए सालादित है।” 

अच्छा, टिसने दामों ?” शुसार राहुइ ने उपाय के मूड मे दुछः । 
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“फाइल आपकी मेज पर है, खुद देख लीजिए न ।” 

कुमार विसत्मित रह गये। मंत्रीजी के पास होकर यह फाइल झ्गे 
जहदी कैसे आ गयी ? वैसे तो वहां महत्त्वपूर्ण फाइलें महीतो पड़ी रहती है। 

उन्होने फ़ाइल खोली। उनके नोट पर सचिव ने हस्ताक्षर कि 
बस ! बाद मे मंत्रीजी का नोट था । एक संक्षिप्त निर्णय--ईस केस मे 
तथ्य नही, जिनके आधार पर कंसल पर मुकदमा चलाया जाये | इस ड्ेत 
को बंद कर दिया जाये । 

स्तैभित-से बैठे रह गये कुमार । चाबी किसने थामी, यह रहें 8 
चुका था) तभी एक झटके से उनके अंदर कुछ टूटा । कही एक विष्ठावाँ 
कुमार की मौत तो नही हो ययी ? 6 
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कारावास 


रामबुमार पिछली सीट पर नितान्त अवेले बठे दे। सौच रहे पे--६स 
भार इस आजस्म घयरादास से मुक्ति मिल जाती । पर बहाँ ?ै उतने भाग्य 
में तो संभवत, शाश्वत रिक्ति ओर पराजय हो लिखे हैं| 

दे तीनो अगली सीट पर थे--रतोश, मार्चा और प्रिया । दरिया बापी 
तेज गति से गाडी चला रही थी। न्योत हाइस वी लवदक और एदएपोर्ट 
थो रगीन चहल-पहल पोछे छूट गई थी । 

आधी रात के दाद बा गमय । सूती सडरू। भयावह-सा तरल अंधेरा 
चमगादष्ट-सा उलटा लटडा हुआ था । दम तोड़ती अनुभूतियों जेसी बुरूप 
निशलण्घता अदर-बाहर ध्याप्त थी । 

“ममी, गाशी दव खरीदी ?” रताश ने पूछा । 

“अपनी नहों है। मिरोज वर्मासे झाँग लो थी। रात में टैक्सी 
वाले" 

डासी, मुरझ्ाए फूलो जैसी दातें । कभी स्पष्ट, कभी पुरफुमाहद में ॥ 
शद्ा उनके दिरड दे होनो शोई रहरदपणप दशुपअ रुआ रहे हैं? सोछइर 
राजपुमार आतदित हो गए ये । 

हीन दिन पहले रतीश बा दे दिल मिला दा । शुक्र वो रात ढो दो 
बे देन एस बो एसलाह्ट सदर तोन छोरो अप से टिचरों पहुंच रह! हूं । 

इससे अधिक्ष अष्धशाशित डिन्हु सुदद सूचता छदर करा हो! शकती 


कशराइत्न / 4 


थी प्रिया के लिए । एर उसकी संपूर्ण उत्तेजना दितम्बर को शाम वी तय 
ढल गईं। कैसा विचित्र है मानव सन। अलग्राव की अतहीते गति ६ 
करने के वाद भी बहुत कुछ अनपेक्षित छाती से चिप्काए रहता वहीं 


प्र 

मे दोनों ही आश्चर्येचकित ये, रतीश के विचित्र व्यवहार हें! हि 
की लंदन जाने की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी और यमडुारगा[ 
भावी मुक्त की संमावता से प्रसन्‍त थे। रतौश के क्रेविल ने उतकी संभावित 
सुकिति, समय पूर्व रिहाई को मृगतृष्णा मात्र बता दिया था। हि 

“साल भर से मार्था के साथ ऐफेयर चला रखा था ईडियट बैड 
चहाँ इनवाइट करके अब खुद चला आ रहा है यह स्टूपिड ऐलो। मय 
की अतिक्रिया यो । वर्षों की सुनियोजित शूटवीति के मुँह के बल गिखें की 
परिणाम | प्रिया की इस असफलता से उनके अंदर एक उत्मादन्‍भरी 
ग्रुदमुदाहट उत्पन्‍्त होनी चाहिए थी। वह इस स्थिति का भरपूर बार 
नही उठा पा रहे थे । प्रिया की इस असफलता के साथ उनकी जिंदगी ही 
असह्य घुठन तथा बिघराव अभिन्‍्त रूप से जुड़े थे 

क्रेब्रित ने आकर दो कमरे वाले फ्लैट को और ज्यादा छोटा कर दिया 
था। तब रात के सो मजे थे ! उसी क्षण प्रिया अपने एयनक््ष मेँ गँ 
और वर्षोंसे वहाँ बिछने वाले अपने पलंग को घसीट कर उनके श्वेत 
में ले आई । 

“अभी तो दो दिन हैं***” उनकी क्षीण-सी प्रतिक्रिया थी। 

“राम, तुम तो महात्मा ही । इतना संयम तो होगा कि पत्नी कै पी 
सोने पर भी**।” 

एक विद्वूप-सी सुस्कात ते उनके शुष्फ भोठी पर उभर कर, प्रिया के 
अधूरे वाक्य पर विराम लगा दिया। पत्ति-पत्मी। अग्नि के सात फेरे) 
केवल एक खोखली परम्परा । एक बैटे का जन्म । सिर्फ शारीरिक सार 
पर एक दोमकचाटी ओऔपचारिकता । या फिर दो कूसों के बोच पुल ! 76 
दी्ष, कर, संबंधहीवता ही तो उनके जीवन का चरम सत्य है ! 

सदापा, डॉक्टर मोहन कौते हैं ?” रतीश से गर्दन सोड कर उतेते 
बूषा। 
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क्डपों 
"कमी ब। बहा हशा | दे फॉडिजयशेाएओ आए शेर १ । 
कब हित बा्शापई हे इहव अमर को अर |१ ए८ा। 
चष्ट टॉपर घोर ही दे सिह रद शाश्ताद तरीके के इंशत को 


पट दया दिया था । विशीना दिशी के सटाओी कादर इाटी ही ४४५ 
बह हो वे दल रेट पर उदाशीय से घड़े फ्ढाशएश्त णटूए! को द* के 
वरों ह फिर परजटारव ब। विप्त) टेक रहे थे ८ इतई बॉ हरदे 
रे गूतर शिप्रर उसे अधविशरियों मे शाह! आडिवाहए १६ १० ५4 । 
विवाह दे पृ भहीगों दाद ही शिया ब04९ दे है। €३॥ 0 
नी, उच्च बुठ से जाई इस भापुतिरा ?) अत दर व६ अरतर बचे 
दरों, गज्ने-सेबरन, घूमने पिए०, वाट्यीजण०र) गे हल्‍मी भरथउ बेटी 
) दि चह घहटू एच लई दि $ढप्ण भगत (धर्प उएी व) है, (६४ और ₹? 
री हुमा है । 
इस दिल शिया है दिवार 4 पहछी दर्षए|६ दर दारों दो दे । 20- 
25 जोड़ आएं थे । शराद, सिगरेट, मागाहारी भोरुन हथा पलब-याटिपों 
पे इतराने दाते और गुबह-शास नियमित रूप रे पूशापाद् बन बार 
रामबुमार बायू औरचारिबता से अधिद प्रिया को प्रेत्टीज बी धातिर, 
शॉपट हिपस दा बिलाग थामे, उपेजित और विर्दाधित में कमरे हे एक 
बोने मे यह़े थे। 
खपने ही घर में, अपनो से मिले अपमान और उपेक्षा बी बेदना आज 
सढ एपेंदश-्सी टीसती है । प्रिया वा अभिगारबीय प्रद्शंत और अभिषियों 
वा उच्छे बल, उन्मादपूर्ण ब्यवहार निल॑ज्जगा की सीमा तक लुड्क गया 
था। 
डॉविटर मोहन ने ही प्रिया को इस घर मे मिसफिट कहा था । 
“जो ददिघ यया सो मोती /” प्रिया ने स्वीकारा था। 
“दर विधा बंते ?” 
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"दापा ने भोर करके रघ दिया । पर्वतीय उच्च ब्राह्मण हुकगी 
से बाहर जाते को वियशता ।" प्रिया सआँसी हो भाई पी । कार 

“आज के जमाने में इसी दकियानूसी [” स्पूलकाय शीमती वर 
टिप्पणी जड़ी । ब्द् 

“बपा फरक पड़ता है। पति को कवर बसा एतग्वाए को, में 
डॉ० मोहन का सुझाव था । ० + 

देर रात गए पार्टी खत्म हुई । उस्ती रात उन्होंने नशे में धुत ड्र्या 
कहा था, “प्रिया, विवाह एक पवित्र बंधन है। इसकी मर्यादा की पा 
करने में सुख और शासीनता है । तोड़ने का दुःसाहस करोगी तो प्रति 
को धक्का लगेगा।” 

उनके हाथ को झटके से हटा कर प्रिया मिनमिनाई थी, “यो 5५ 
करते हो, राम ? गो एंड सलीप ।7 रे 

ओर अगले दिन सुबह प्रिया अपना पलंग पाप्त के कमरे मे धरती पे 
गई। बह एक मौन, द्विपक्षीय समझौता था । संबंध-विच्छेद की पी 
अधिक भयावह | एकदम आजन्म कारावास । 

“वापा, आपकी प्रेकिटिस कैसी चल रही है?” रतीश ने फिए एक प्र 
उनकी ओर उछाल दिया। 

वह चौके । चिहुँक कर बोले, “ढोली है।” 

“कौजदारी के वकील के लिए केसी की क्या कमी 

वह कुछ नही बोले । अपनी जिंदगी की सीमाओं पर होने वाली प्री 
और फोौजदारी की घटनाओं की यादें ताजा हो गईं । वह “त्वमेव मारता के 
पिता त्वमेव” का पाठ करते और प्रिया के स्टीरियो पर ब्रेक शुर् है 


जाता ! बह रतीश को आइसक्रीम दिलाते, वह उसे छीन कर बाहर 
देती । 


रतीश को उन्होंने नही, प्रिया ने पाला । डॉक्टरी की पढ़ाई कै ति 
भी उसे प्रिया ने ही लंदन भेजा । नाना ने आधिक सहायता दी थी। 

रतीश ने लंदन में मार्था नामक लड़को से विवाह कर लिया या 
डॉक्टर बन, वह यही सेटिल होता चाहता था। दो मास पूर्व इसी आशा 
का पतञ्र आया था। उसने अपनी माँ को भी वही आकर रहने का तिर्मख 


/ पिघला हुआ सच 


दिया था। प्रिया की योजना सफल हो गई थी। वह उन्हे छोड, सदेव के 
लिए लंदन चली जाना चाहती थी । 

इस संबंधहीनता के आजन्म कारावास से मुवित की संभावना उन्हें 
सुखकर लगी थी। पर रतीश की शिराओ मे उनका रक्त प्रवाहित हो रहा 
था । अत' सार्धा से उसका विवाह उन्हे आतंकित किए हुए था। उन्होने 
हलका-सा विरोध किया था, “रतीश ब्राह्मण है। उसे मार्था से**"।” प्रिया 
को हथियार डालने की आदत नहीं थी। विजय की कामना ने उसे एक 
ऐसा रहस्योद्घाटन करने पर भजबूर कर दिया जो उसे नहीं करना 
चाहिए था, “रतीश फी शिराओ मे अंग्रेज रक्त भी प्रवाहित हो रहा है ।” 

“असंभव है ।" 

“उसे यह उपहार मुझसे मिला है। मेरी असलो माँ एक अग्रेज महिला 
ची।” 

रामकुमार षाबू सकपकाए, हतप्रभ से रह गए । इस बीभत्स सच्चाई 
के बोझ ने उनकी वाणी को पंगु कर दिया । इस कलुपित नग्नता ने उनके 
जीवन के शून्यों को शून्य से गुणा कर, उनकी पीडा की आयु को और 
ज्यादा बढा दिया। दोनो के बीच एक दीर्घ, जंगभरी मौन की चीनी दीवार 
घिच गई थी। 

अनचाहे उन्हें एयरपोर्ट आना पड़ा था। दर्शक दीर्घा में उदास से 
खड़े, वह भीड से अपने आपको एकदम अलग महसूस कर रहे ये। रतीश 
ओर मार्था को देखने की उत्कंठा भर थी । 

जो कुछ थोडी-बहुत उत्तेजना अतर मे सुगबुगाई थी, प्रिया ने शाम 
को ही उसकी हत्या कर दो थी । उनकी रेशमी रामनामी धोती, घाभिक 
पुस्तक, तुलसी की माला आदि की गठरी बांध स्टोर मे रख बह वितृष्णा 
भरे स्वर मे बोली थी, “धर्म का डका पीटने वाले इस आड्म्बर को देख 
मार्धा बया सोचेगी ?” 

और फिर एयरपोटट जाने से पहले वह रूसी टॉप तथा तंग जोन पहन, 
चटो प्रसाधन करने में जुटी रही । चौजट पर उन्हे प्रतीक्षारत घड़े देख बर 
भी, अनदेखा करती हुई, वह स्वयं से बह रही थी, "मुझे देख मार्चा दंग 
रह जाएगी। सोचेगी, मैं रतीोश बी मदर नही सिस्टर हूँ ॥" 
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देन ऐम की पसाइट आ चुकी थी । शायद उनके पास कस्दम पैड 
वाला सामान नहीं पा! इसीलिए अगले दस मिनट में वे प्रीव देगव रे ॥ 
बाहर भा गए । 4 

हि प्रिया बेहद खुश थी। वह बहु-बेटे को आलिगनदद्ध करते डैवि[ 
आये बढ़ी । उससे पूर्व, ये दोनों आगे आए। रामकुमार बावू के चए हें 
फर, वे दोनों प्रिया रो लिपट गए । 

डनकी औँपों मे घमक आ गई। वे मार्षा को देख मुग्ध हो एए। हू 
प्रिपा अवश्य उपड़ गई थी रतीय और मार्पा की पहल पर । रु 

जब वे घर पहुंचे तो रात के सवा तीन बज रहे थे। पर क््ती 
आँपो में नीद नहीं थी । रतीश प्रिया के पलंग पर और मार्पा उतके परे 
पर लेट गए थे । वे दोनों आराम कुसियो पर जम गए ये । 

“यहाँ कितनी शांति है,” मार्चा ने वर्फीली स्तब्धता भग की 

“तुम लोगो मे शादी कर ली और हमें सूचना तक नहीं दी// हि 
की शिकायत थी। 

“हम लोग आ ही रहे थे,” रतोश बोला । 

“कब तक ठहरोगे ?” प्रिया ने पूछा । डे 

“अब हम लोग भारत मे ही संटिल करेंगे,” मार्था और रतीश 
संयुक्त स्वर में कहा । 

“भला क्यों?” प्रिया हतप्रभ हो बोली । 

“अब वहाँ क्या रखा है ? पिछले हफ्ते मेरे फादर की डेप हो गई 
अब वहाँ कोई लिक नही है। वहाँ जातिवाद के बढते विद्वेप के कार्रए हा 
रतीश की सेपटी के बारे में चितित रहती थी,” मार्चा एक साँस में कह गई 

रामकुमार बावू मौन दर्शक बने देंठे थे | उन्होंने कनवियों से हि 
को देखा । एक घनीभूत पीड़ा और असंतोष उभर आए थे उसके मुछ पर! 
हर पराजय को विजय मे बदलने वाली आज सचमुच पराजित हो गई ची। 

रतीश ओर मार्था संतुष्ट लग रहे थे । 

और वह स्वयं एक मिश्रित खुशो से ओतप्रोत | बहु-बैटे का स्थायी 
रूप से उनके पास रहना। खुशी की महक थी इसमे । पर प्रिया द्वार 
प्रदत्त अलगाव के आजीवन कारावास वी बदबू ? एछ 


6 / पिघता हुआ सच 


अस्तित्वहीन 


उन भारो वो देखदर मुझे लगा इस बार पापा अवश्य शापमुश्त हो हाउेंगे । 
बई दर्चों से वह अभिशप्त प्रेत से भटबते रहे है । मैंते उसदे जीवत बी भरा 
बह बरापदी देती है, भपनी पुत्री औधो ते । वह भटबते है, मेरे बारण । 

जिस ध्यक्ित ने जीवन के: पूरे पचास वर्ष रदाभिमात से धर्दत उबों 
बरबे थाटे हो, धलोभनों बे दावजूद ईमानदारी ओर तिध्टा के बलिमान 
रथएपह दिये हो! और शिसी सी छारपिर सज्दूरी वे होते दिस दे साएने 
हाथ मे पसारे हो वही दर-दर भटबता फिरा--एक धम हत्य में भिश्ा- 
पद दामे । 

है अपराधजओोप से संब्रस्‍्त, दापा बो दस दुर्शशा के लिए मदर शो 
उत्तरदायी गान, बई बार शोचरी--करा हो रए! है आज वे इन गो २ 
दैशा हो धाएत है, शाध्य गहो। पैशो बो शाध्य सात, मातव-ुस्पों बी हारा 
बर, ह॒शात रद बृछ पा भी ले हो बदा ?ै दिस बोर एर ? 

दौच धर्ण बो अगशरण हलः') दृश््टर अटक्‍ग॥ मेरए अर पए 
लिस्किय ई ६ हरा । रे मौशरो शिलना झोर गे दर । है देख रहो री बाप" 
है $ईक्नार पिन ए' ने दप्ले अश्र्ाइ के रुहरे कोहरे दो । 

और एक दिन रारा द९* से छर ऋए--हुपाद को अए्हू अमर>े ३ 
बह दाटणों दे इ'च एफ चशद हो दुएंविरक और कारन आशर 
दिपन्दि बरने। 
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उकका- कोड पारामाामायार का के बढ, 


“सीमा की मम्मी, लगता है इस बार काम बन जायेगा। सड़ोजे 
वापा से मिला था । कनाट प्लेस से एक कंपनी है / उसी में कीम कं 
हैं । कहते थे---हृमें तो अच्छी लड़की चाहिए । दहेज लेना तो हम गम 
के समान समझते हैं ।' 

मम्मी की माँखों में चमक उभरी थी। जल से सिर बाहर विकालते 
मछली सी । साथ ही उसमें अविश्वास का भाव भी मिला था। वह कोर्ती, 
“क्या सचमुच आज इस जैसे देवता मौजूद हैं ?” "अरे सीमा की मो, 
संसार इन्ही मुदृढी भर अपवादस्वरूप महामानवों पर ठिका है 

और महामानव आज आए गए हैं, अपनी पत्नी, बेटे और बेटी डो 
लेकर। मैंने चो री-छिपे मम्मी-पापा का गोपनीय वार्तालाप सुन तिया प। 

“सुनिए, लड़का चौबीस फा है पर अपनी सौघा तो छब्दीम पार कर 
गईं है।” मम्मी ने शंका व्यक्त की थी / 

“अरे, तुम चुप लगाओ । अपनी सीमा में उठान नहीं है| देखे मे 
बीस-बाईस की लगती है / उम्र का क्या है। और सब तो किर हैं।" पी 
ने व्यवहार-कुशलता से काम लिया। मैंने कनथ्षियों से रवि की बोर 
देखा । मुझे घोर निराशा हुई ! वह मुझे कालिज विद्यार्थी की तरह बडी 
नदीदी दृष्टि से वाके जा रहा था। मुझे लगा, उसकी उम्र बीस से ऊ' 
नहीं हीगी। साथ ही वह मुझे काफी अधकचरा, भावनात्मक रूप रे 
अपरिपक्व नजर आ रहा था । क्‍या वह वेमेल संबंध उचित रहेगा? 

“कुमार साहब, आपकी बेदी सचमुच लाखों में एक है ।' रवि के पार 
ने मेरी प्रशंसा की तो मम्मी-नापा एकदम आश्वस्त हो गए। 

मैं सोच रही थो--इतने लड़को ने मुझे देखा । अस्वीक्ृत करते # 
कया कारण था ? मैंने कई घार अपने को शोशे मे निहारा है गौरी 
आकपेक व्यक्तित्व । तीखे साक-नक्श । बी० ए० पास । मेरे पापा र्ज 
बत्रित अधिकारी हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। मैं एकमात्र बेटी ए* 
बैटा अर्थात मेरा भाई पिलानी में इंजीनियरिय में पढ़ रहा है । हमारे पार 
सब कुछ है--पिफ पैसे को छोड़ कर ! क्या इसी रारण हुए लड़का मेर् 
आकाक्षाओं और सपर्तों के ककत में अपनी "ता! को कीस ठोकता घर 
गया ? 


"आह पिया हुआ सच 


“बहिनजी, हम लोग मध्यम यर्ग के हैं। हमारे पास दो नेबर का पैसा 
नहीं । गाई़े पसीने री कमाई है । फिर भी हम अपनी बेटी को '। 

भस्मी वी बात को बीच मे क्गटकार रवि के पापा तेज स्वर मे बोले, 
“देखिए बहिन जी, दान-दहेज की कुरीति मे मैं विश्वास महौ करता । मैं 
ज्ञानत भेजता हूँ उन ध्यकितयों पर जो अपने बेटों की शादी नही, सौदा 
करते हैं।” 

“सीमा मेरी इकलौती बेटी है। मैं अपनी साम्थ्ये अनुसार इसकी 
शादी बड़ी शान से करूंगा ।” पापा ने गर्द से कहा । 

“शान तो झापेश्ष स्थिति है,” सोचते हुए मैंने कनखियो से एक बार 
फिर रवि को देखा | वह काफी चितित, तनावपग्रस्त और उस्नझा हुआ-सा 
सग रहा या। बया यह दहेज के पक्ष मे था और अपने मंम्मी-पापा के 
पूल्यवान निर्णय ने उसे निराश किया था ?े 

“यह गाजर का हलवा खाइए । आपकी सीमा ने बनामा है। घर 
के काम-काज में इतनी होशियार है कि बस पूछिये मत । 

"जी, हमारा रवि भी कोई कम नही है । शुरू-शुरू में दो हजार ला 
रहा है। बहुत तरवकी करेगा ।” 

बातो का जैसे सैलाब उमड़ पडा । दोनो पक्षो के व्यकित वार्ता मे 
हल्लीन ये। केवल मैं और रवि की बहन मौत आवरण मे लिपटे बेठे थे । 
वह विच्ञारमस्न थी और मैं सपने देख रही थी--अपने नए जीवत के । 

बातचीत और खाने-पीने के पश्चात्‌ रवि की मम्मी ने अपनी अतिम 
उद्घोषणा कर दी, “हमे यह रिश्वा मंजूर है।" 

मैंने अपनी मम्मी के चेहरे पर एक ऐश्वर्यपरूर्ण मुस्कात उभरती 
देखी। और पापा कैसे तनावरहित, संतुष्ट और भारहीन से लग रहे थे । 
लडकी के लिए उपयुक्त वर तलाश कर लेना लडकी के माँ-बाप के लिए 
कोई कम बड़ी उपलब्धि होती है? एकदम ओलम्पिक मे स्वर्ण पदक जीतने 

की महान खूशी-सा यह क्षण होता दै। 

एक निश्चित, कोमल-सा इतमीनान पापा के स्तिग्ध मुख पर आकर 
ठहर गया या । पर मम्मी ने अपनी दूरद्शिता का परिचय देते हुए कहा, 
“ऐसा करते हैं मिसेज लाल, हम लोग बराबर के कमरे में चलते हैं। 
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लड़के-लड़की को जकेला छोड़ देते हैं । अगर वे लोग आपस में हुए बा 
करना चाह तो**'। भई, नया जमाना है आजकस है 
रवि की यम्मी हँस पड़ी । बोली, “बहिन जी, आप गतत पमत् झी 
हैं। यह रवि नही, उसका छोटा भाई सुरेश है ।" 
क्या ? मैं स्तब्घ रह गई । श्रीमान जी देखने तक नही आाए।., 
“अच्छा ! तो कुंदर साहद क्यों नही आए ?” मम्मी ने घोर बाएं 
से पूछा । दल 
“बस, एक जरूरी मीटिंग में फेस गया ।” रवि के पापा मे अपनी पर 
फो अटकता देख, फटाक से उत्तर दिया । 

मेरे अंतर में उपती कोमल कल्पनाओं को हरी दूब को इस बदमूए 
रहप्पोद्घाटन के भारी बूटों से मसल दिया गया था। मैं अपने भावी पि 
की देसे बिना ही हाँ कर दूँ। मैंने अपनी भावी बनद और देवर की देवा! 
वे इतते गंभीर, मौव और चिंतित बयों थे २ 

/'डिता लड़के-लड़को के आपस में मिले, देते-सुने कैसे चलेगा ह” मणी 
जी ने जैसे मेरे अन्तर की कामना को व्यकत कर दिया। 

“देखिए बहिनजी, हमारा बेटा रवि एकदम गऊ है। बिलकुस हे 
है । भाजकल्न ऐसे लड़के होते कहाँ हैं? उससे बहुत कहा लड़की देखे 
लिए । वह शर्मीला, सकोची इतना है कि बस पृछ्िए मत) कहते लगा, 
ब्राप देख आइए । आपको लड़की पसंद आए तो वस समझिए, मुझे पसद ईै 
बहू ।” रवि की माँ ने अतिरिक्त उत्साह से भरकर कहा। उनके स्वर॒में 
दुढता भी थी । 

“आजकल के नए जमाने मे ऐसे सीधे-सादे बच्चे होता बड़ी शिंदरत 
की बात है | मेरे पाल से तो यह जिंदगी भर का वंधन है और बच्चों की 
एक-दूसरे को देखभाल लेना बहुत अच्छा रहता है) वे सहमत हो जाये वो 
दाद में कोई दिवकत नही होती ।7 माँ अपनी विचारधारा पर बड़ी हुँ 
चौं। 

//दिवकल ? दिककृत बया होनी है? बेसे अगर बाप ऐसा ही महदूते 

 *» “ हैंतो”*” रदि की भस्भी अटक गई। शायद किसी धर्म-संवर्ट में पे 
॥। 


(चला हआा रच 


वादा ने सोचा होगा--जँमे-सैंसे एक आशामी पदी और सीमा की 
मम्मी अपनी हृठधर्मी और बदूरदशिता से उसे भी उसाडे दे रही हैं। अतः 
उन्होने रवि दी मम्मी को सवट-सुवत करने के उद्देश्य से कहां, "देखिए, 
यदि आपने लिए इस औषचारिश्ता वा कोई महत्त्व नहीं तो हमे कोई 
विशेष आपरह नहीं । हमारी बेटी बड़ी परिपवव है । उसमे हर स्थिति से 
समपझोठाबरने बी क्षमता है। 

मुझे लगा, यह मेरी प्रशसा नही, मेरी परिषववता और प्रौदता के लिए 
मुझे दषह दिया जा रहा है। 

बस, रवि की मम्मी उठी और उन्होंने अपने गले से सोने की चेने 
उतार भेरे गले में डाली, सेरा साषा घूमा और उत्साह में भरकर बोली, 
“लडकी हमारी हुई, बहिन जी ।”? 

एक अकल्पनीय, अविश्वरानीय खुशी का क्षण | बधाइयो का आदान- 
प्रदान । खानपान का दौर । मम्मी-पापा ने भैया को बाजार भेजा मिठाई- 
नमवीन लाने के लिए। मम्मी ने उन चारो को एक सो एक, एक सौ एक 
रुपये मिलनी के लिए दिए तो रवि के पापा बोलें, “संगुन का एक-एक 
सेपया लेंगे हम लोग। इस तरह रुपये लेना जलालत का काम है, कुमार 
साहब !” 

अपने विचारोमे कितने महान थे वे । और अपने इृत्य से तो वे महान- 
दम बन गए थे । अनौषचारिक सब8 जोड कर वे चले गए। छोड़ गए 
अपने पीछे एक रासरग की अनिवर्धनीय अनु भूति । पापा मुबतपक्षी से चहक 
रहे थे और मम्मी उमग भरी कोयल-सी कूक रही थी। 

और मैं ? खुश थी, किन्तु वह खुशी एकदम चमकीली, दपदप करती 
नही थी। अच्छा घर-दर मिल गया, इसका सतोप अवश्य था| परन्तु 
लड़के का मुझे देखने न आना, एक रहस्थमय स्थिति थी जिसने मुझे उसझा 
रघाया। चिता की एक झीनी-सी चादर ने मेरी खुशी की चमके को 
श्यामत् कर दिया था / 

अपनी जिता को व्यक्त कर में मम्मी-पापा के लिए कोई समस्या नहीं 
उत्पन्न करना चाहती थी। इतनी लबी बीहड-सी भाग-दोड के बाद पापा 
को सफ़लता मिलो थी । उनकी हाल की जन्मी, नन्‍ही चिरेया खुशी की मैं 
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अपनी आशका के परथर से हत्या नही करना चाहती थी ! 

यूँ एक दिन मैंने मम्मी के समक्ष अपनो शंका को व्यक्त किया था। 
मने कहा था, “मम्मी, जाप नहीं सोचती कि यहू स्थिति कितनी विवि 
है! न दान-दहेज की माँग । न लड़के का लड़की को देखने का आपह ! 
लगता है इसमे कोई रहस्य है ।” 

“चल पगली तेरे पापा ने परसों रवि को देया था। बिलकुत छोटे 
भाई को छवि मारती है,” मम्मी मे मुझे एक महत्त्वपूर्ण सूचना दी। 

मैं सन्तुष्ट हो गई। सुरेश जैसा है तो चलेगा। पर पापा उनके यहा 
भयों गए ? मैंने सोचा । मम्मी रे पूछा तो उन्होंने एक और महत््वपूर् 
रहस्योद्धाटन किया । बोली, “शादी को तारीख की चर्चा करनी थीं। 
साथ ही, उपहारों के बारे मे भी पूछताछ करनी थी । बड़े कमाल के आदमी 
हैं। कहने लगे शाहमी, हमें कुछ नहीं चाहिए । भगवान का दिया सब ४ 
है । रेडियो, टी० बी०, वी० सो० आर , स्मूटर, फ्रिज सभी सुध-सु्िण 
धाएं हैं । भाप तो बस लड़के को आशीर्वाद दोजिए 77 

सै अभिभूत हो गई । संदेह और शका का कोहरा धीरे-धीरे छेंटने लगा 
और मेरा अंतर निरप्र, नीले आकाश सा चमकने लगा । 

“सत्ताईस मार्च की शादी तय हो गई है ।” माँ ने इतनी जवर्दे्त 
सूचना इतगे सादे ढग से दी कि मैं उड़ गई। सिर्फ दो हफ्ते रह गए। 
इत्ती जल्दी ? परन्तु मुझे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे सशरीर 
उठाकर एक शात्त, शीतल जलऊुड मे फेक दिया है । मेरा सवस्व भीग गया 
है, रासरंग की अनुभूत्ति से ) 


**27 झा को विवाह हो गया । एक सादा किन्तु शालीनता भरा 
समारोह। विवाहोपलक्य मे अच्छे भोजन की व्यवस्था थो। न बाय हैं 
बाजे | कोई व्यर्थ का खर्चा, दिखावा नहीं। सारी संक्षिप्त रीत-रसमी | 
बस | हर व्यक्त के मुख पर इस आदर्श विवाह की चर्चा थी / न दान-वहैज 
के दानव का नग्न नृत्य, न ही पुरातन पंची रोति-रिवाजो पर निरथेंक ब्यय 

. मैं बिदा होकर अपने चर जा गईं । मेरी यूब आवभगत की गई। 
५»... महिलाओ ने मुझे मूंह दिखाई के रूप में ढेरों उपहार दिए । दिंते 


हुआ सच 


पर धर में चहूल-पहल उत्मदी माहौल रहा 
मैंठे एव महस्वयू्ण बात नोट बी । मेरी सास, ससुर, देवर और ननद 
बेहद हतादपस्त और ितित से सग रहे थे । एक और विचित्र और रहस्य- 
मय स्थिति ने मूप्ते दिचयारमस्न कर दिया था। मेरी सास बारात से लेकर 
अब तऊ हर क्षण राव से ही चिपष्ठी हुई थीं। कभी वह उनके मुँह में कुछ 
शलतीं, बधी शु्। उनके मापे में का भूरे रग का पाउडर रगडती । मुझे 
सगता, जैसे बहू बोई टोटबा या जादू-टोना कर रही हैं। 
हैं उनभी हुई थी। बया यह वास्तविकता है अपया भेरे अवचेतन मन 
झा ढोरा प्रम ? 
ओर फिर आया वह कण जिसके रापने देखते हुए कितने वसत बीत 
जाते हैं लदडियो गो । मधुयामिनी ! सचमुच मधु में भीगा हर पल । 
मैं और रवि अबेले थे कमरे मे । आमने-सामने खड़े हुए। अचानक 
रदि ने मुप्ते आलिगनबद्ध कर लिया । मैं तो मई-जून की तपती दोपहरिया 
में तप्प सडक पर पढे दर्फेबेः टुकड़े की भाँति पिघलने लगी। अदर ही 
धदर मेरा मन प्रा्चना की मुद्रा मे, ईश्दर की कृतज्ञता-ज्ञापन कर रहा 
धा-है प्रभु, तुम्हारी असीम शपा है जो बिना दहेज के, इतना सुन्दर घर- 
बेर मिल गया है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं ! 
ऐ हम दोनो आपस में गुँथे पलग पर पहुंच गए। शालीनतापुर्वक सजा 
वस्तरा । प्रतीक स्वरूप चार-छह गमकते लाल गुलाब वहाँ रखे थे । 
रवि ने मुझे अपने अक मे समोया हुआ था और वह एक गुलाब भेरे 
जूढ़े मे खोमने ही लगे थे कि***? 
यह क्‍या हुआ ? भय ओर चिंता से मैं चीख पड़ी । यह क्‍या हुआ 
रवि को ? वह बेहोश हो, पलंग पर अचेत पडा था। उसका शरीर अकड 
गया था । वह धीमे-धीमे हिल रहा था। मुंह से झाग निकल रहे थे, 
रग लाल था। शायद खून भा रहा था। आँखों की पुतलियाँ उलट 
गई थी । “मम्मी, जल्दी आइए । देखिए, इन्हें बया हुआ है ?” में घदरा 
फर चीद्वती हुई दरवाजा खोल कर बाहर आ गई । 
अगले ही क्षण पूरा घर हमारे सुहागरात मनाने वाले कमरे मे आ 
गया। वे लोग कतई नहीं घबराए हुए थे । उनके चेहरे दयनीय-से नजर 
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आ रहे थे। 

माँ वही भूरे रंग का पाउडर कभी रवि के मुंह पर डालती और करी 
उसके माथे से रगड़ती । 

“'तुम्द्वारी इस पीपल वाले पंडित की भभुत से कुछ नही होगा, माँ। 
कितनी बार कहा कि भैया को बाल इंडिया में दिखा दो | पर मेरी 
सुनता कौन है ?” कहते हुए सुरेश ने नीचे फर्श से एक चप्पल उठाई और 
रवि की नाक के पास रख दी। 

कुछ ही क्षणों मे रवि को होश आ गया। उसका चेहय पीला पड़ा 
हुआ था, मातो महीनों से बीमार हो। बह बेहद कमजोर और सिर्जीद 
सजर आ रहा था। 

“इन्हे मिर्गी के दौरे आते हैं?” मैने उत्तेजित होकर पूछा ।मेरी 
ज्ञासदी अकल्पनीय थी । 

इन लोगों के मुंह पर लगे मुखौटे हट चुके थे। दहेज न लेने का आग्रह 
एक मुखौटा था जो इन लोगो ने मेरी जिदगी बर्बाद करने के लिए लगाया 
था । इतना बड़ा विश्वासधात ! मेरा संपूर्ण अस्तित्व हिल गया इसकी 
कल्पना करके । उन लोगों ने कोई उत्तर मही दिया। वे सब अपराधि 
की तरह गर्देन झुकाए खड़े रहे । 

“मिरगी के रोगी से, झूठ बोल कर मेरी शादी कर, आप लोगो ने 
मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ! मैं***॥” आवेश के कारण मैं अपनी बात 
पूरी नही कर पाई। 

“रवि की मिरगी का रोग नही, कुछ ऊपरले पराए का चक्कर हैं! 
पीपल वाले पंडित जी का उपचार चल रहा है। पहले से बहुत फायदी 
है। भगवान चाहेगा तो तेरे इस घर मे पाँव पड़ने से मेरा बेटा और तेरा 
पति बिलकुल ठीक ही जायेगा ।” माँ कातर स्वर में बोली । 

मैं पलटी और उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मेरे अंतर मैं 
आकोश का ज्वालामुखी घघक रहा था । मेरे अंदर का सारा कुछ कीमल 
और पवित्र इम यम लावा से झुलस कर नष्ट हो गया । 

एक नहीं, अनेक प्रश्नों के माय मेरे समक्ष सिर उठाए यड़े ये--त्याग 
कर धली जाऊं इन घोदेदाजों को ? घर पहुँच कर कया होगा ? कया पापा 
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दोबाएा विवाह झर पाने मे समर्थ हो सकेंगे रे फिरबया एक मिरगी के 
रोगी दे साथ वेबाहिक मंबच्च जी विद रह सऊये। क्या इन लोगो के खिलाफ 
इस विश्वासघात के लिए कानूनी कार्यदाही वी जा सकती है ? क्या नाटक 
विया दहेज मे छेते बा ? 

सपंदश से आहत हैं निर्जोत सी घड़ी पी। मेरे पास केवल प्रश्न थे, 
उत्तर नहीं। उत्तरों को ग्रोजना था मुझे ॥ पर वहाँ ? मेरे चारो बोर तो 
हर वी गृष्टि हो चुकी थो और मैं अस्तिस्वह्टीन सो उसमे भटक रही 

। 


छा 
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कई दिन से बेहद वितित हैं। समझ में नहीं बा रहा है कि आधिर विः 
ने मुझे ही बययो चुना इस अप्रत्याशित, अमृत धस्तित्व-सकट के विए : 

संभवत: इसका एक ही कारण हो सकता है । मेरा व्यवस्थागत बती 
सुरक्षा में अदूट विश्वास । अभिमन्यु को भाँति सीना तान, शौ्-प्रं 
की आकांशा से मैं इस चत्रव्यृह में नही घुमा था। मैंने तो वैतञादियों ए 


जी पिघल गए थे। साथी स्वतंत्रता सेनानी का एकमाथ पुत्र 'रोड माहटरी 
करता फिरता है, इस तथ्य ने उन्हे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए 
प्रेरित किया। 
उस, पहले तदर्थ बाद में अस्थायी, और अंत में स्थायी । जिस दिन 

मैं पवका हुआ, मेरे विश्वस्त मित्र, सहयोगी तथा दाशनिक मातादीन ने एक 
चिरंतन सत्य का उद्घाटन किया था। कहने लगे कि मित्र, इस चक्र्यूह में 

भुत्तना बड़ा डुग्गेम है, किन्तु एक बार घुस गए तो कोई माई का लात वुर्ग् 
हक कर बाहर नहो निकाल सकता । जीवनपयेत सुख से रहो। ऐस्वर् 
भोगो। 


< 7 परि्रषत मे, मैंने जो कुछ किया, उसमें ऐसा क्या अप्रत्याशित 


* इस व्यवस्था की मृल्यगत संस्कृति के अनुरूप या। मैंने स्वयं 
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अपनी आँधो से देखा था। हर कोई बहती नाली या गंगा था गहरे सागर 
में डुदकियाँ लगा रहा धा--अपने आकार तथा अपनी पाचन-शक्तित के 
अनुरूप । 

मैंने भी गंगा मे एक छोटी सी दुदवी सगाई। अब गह मेरी किस्मत 
कि बिना गहरे पानी मे पढे हुए, मेरे हाथ बहुमूल्य मोती लग गए | मजा 
आ गया | चाँदी हो गई । पत्नी के शरोर और मेरी आँखों पर चर्बी चढ़ 
गई। घर से सब पुछ आा गधा--फ़िज से लेकर वो० सी० आर० तक । 

सब ठीक-ठाक था ! पर तभी भास्करन नामक विजीलेंस अफसर ने 
आकर तहलवा मचा दिया। हरिण्चद्र बेः वशज होने बा दादा बरने बाते 
ये जीव बडी वलोफ देते हैं॥ नई-नई तरबवी हुई इस पद पर॥ बस, 
भास्वरन मामक भुला हर समय 'अल्ला, अल्ला' गो जगह “निष्ठा, निष्ठा 
चौपने-चिल्लाने लगा । 

उसका पहला शिबार मैं ही था। अभियोग-पत्र मिला तो मैं समूष हिस 
गया । नौकरी से वर्शाप्तमी बा प्रस्तावित दड। मेरे मित्र मातादीन ने 
निप्टा बी मूर्ति भारदर्न से मिल, क्षमा-याचना बरने ९ सलाह दी। 

अपने 'भाग्यविधाता' से मिलना इतना सरल नहीं था। उनके निमी 
सविद वो डिनर दिलाया, पिजघर श्थाई, तद बही जावर उतने दगदार 
में ऐट्री मिली 

मुझे देखते ही उनके पुर्रोशर चेहरे पर थोड़ी और विहृत रेयाएँ 
उपर आएं। मु्ते दंठने वो भी नही बहा । देहद रुखे छोर कटोर स्वर मे 
शोते, “बया बात है ?ै मेरे बांस टाइम नही है । 

मास्टर, हुस्दारे पास टाइम करा, पृष्ठ भी नहीं है।न शाचीनश,न 
मानदोयगा। मै सोचते लगा। 

“यूँ शुग बने ढयो यह हो? बोचते बरो नहों २४ 

“मर, मैं देबग्र हैं।” 

*हर अपराधों शहो बहााहै। मेरे सन मे अष्ट बरंबारिषोंद 
लिए"! 

“पर, हैते एतरी दाप दीच हू में बपट, उ्ेतित होदर बह जड़ 
होन दूध था एुता है? दग, अवसर का अभटइ नै लिए बशुहारी है।7 
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भाश्करन अचकचाए से मुझे देखते रह गए । तभी तनावपूर्ण माहत 
में तनिक सा विश्वाम हुआ। साहब का पी० ए० अंदर आया ओर बोता, 
“सर, मैंने दास मोटर्स से पता किया था | कार तो कल मिलेंगी ।” 

“बया मुश्तीबत है। आज रात रामास्वामी के यहाँ प्रीतविहार जा 
है । उसकी लडकी की सगाई है । हमारे धर से 25 किलोमीटर है। ह 
टैक्सी से गए ती दिवाला पिट जाएगा ।” 

“सर, मैंगे स्टाफ कार का प्रबंध कर दिया है ।* 

भास्करन साहव श्रसन्‍न हो गए । उसकी आँखों मे दिजी सहवाग डे 
लिए प्रशंसा के भाव उभरे। पी० ए० भी उल्लास में भरा लौट गया। 
कृतशता-जशञापन और प्रशंसा भाषा की मोहताज नहीं ! 

“सर, दया कीजिए । मैं बेमौत मारा जाऊँगा,” मैंने नवनीत सेफ 
प्रक्रिया फिर से चालू कर दी । 

“बेकार मेरा समय बर्बाद कर रहे हो! सरकार ने मुझे प्राठ ्ाः 
खारियो को दडित करने के लिए लगाया हुआ है, न कि उन्हें अन्न झै 
के लिए**। मर केत यो सॉव (व 

कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। मैं बाहर आ गया-भागत भी 
विभी षिका से आतंकित । भास्करन तो निष्ठा का अगद-प्ाद बने गया) 
अंब ? अंधकारमय भविष्य की आशंका मुझे धमकाने लगी। 

इस नोकरी में कितने मजे ये। जब मर्जी हो आओ, जब मर्जा ही 
जाओ | काम करो तो ठीक, म करो तो भी ठीक ! बेतत, औवरटाइम कौर 
मद्देगाई भत्तों की किस्तें नियमित रूप से मिलते रहेगे । 

यह नौकरी गई तो दूसरी मिलने से रही। भूखों मरने की सोवत मीं 
जाएगी । फिर ? न्यायप्रक्रिया को खरीदने और वरगलाने के अयाम हैँ 
छुट गया मैं । 

तभी मेरा दोस्त मातादीन मुझे अपने एक दोस्त मिंद्ठन साले के 
पास ले गया । मिद्ठदनताल की फीट कोई ज्यादा नहीं थी। कुल जमा मं 
ढाई सौ रुपये । मैंने तुरंत जेव से यह अल्प राशि निकाली और उसके मीएं 
हाथ में थमा दो । 

मुट्‌ठी गरम होते द्वी मिटुठनस्तास मुयरित हुए । ऊ्दोंनि मुझे बताया 
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कराया तो वह बोला, “भाई, अगर उन्होंने दस हजार रुपये लिए थे तो 
तुम्हारे दोस्त का काम भी करवा दिया था। वह कोई टी० वी० या वी० 
मी० आर० तो नही बेचते जिसकी साल-दो साल की मारटी दी जाए।” 

बात ठीक थी । मैं नए सतकंता अधिकारी से मिला। उन्होने सहानु« 
भूति प्रबटट को, पर मेरे लिए कुछ भी करने मे असमर्थ थे 

“मर, यहू राष्ट्रपति जी को बार-बार क्या हो जाता है? कभी छोड 
देते हैं, कभो मार देते हैं." मैंने शका ब्यकत की ॥ 

/'भई, नए मत्री जी ने स्वच्छ प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 
सादंजनिक रूप से ब्यक्त की है । चुन-चुन कर मारे जाएँगे भ्रष्ट बमंचारो। 
दाद में आँबढ़े प्रचारित होगे जब मत्री जी के कार्यकाल के सो दिन की 
उपलब्धि्ं विज्ञापित होगी" *।” 

“तो मंत्री जी अपने स्वार्थ के लिए भुप्त जैसे निरपराघ प्राणियों ढो 
इलि घढ़ाना चाहते है?" हि 

“भई, बाहर गुछ मत बहुना । अदर थी बात है। मत्री जी गुछ कर के 
गद्दी दिपलायेगे तो हिप्टी से स्टेट और स्टेट से केदोनेट मिनिस्टर इसे 
बन पायेगे'* १" 


“तो आपका झ्याल है कि *५" 

“हौ, यह सब ऊपर + इशारो से हो रहा है । हमारे स्तर एरहुछ 
मही हो सकता।" < 

"तो मे जो को ही पवढ़ना होगा!" एक दोष विश्दास धोड, 
अप्तम्ंता के बोध से प्रस्त मैं लौट आपा । ल्‍ न 

घर में माठम छा यया । एत्ली ने यह समादार सुना तो झाधा रद 
लिश हर बोली, “जाओ गांव 7 इब्यो 

पश्ली गा सुन्ताद बुछ जमा नही। कदा एड दार झिर दापू को ईद 
इनाना पड़ेदा ? मै शाबता दा, मेरो ब्यदा-ूषा सुन उनक रत ढो बहु 
बनेश होगा। उन दस सरत, सरझी, डाइरुबारो, कब तन्ब हा बसानो शिक्षक 
का पुर धष्टादाये ' और दह दो ऐसा मू्े, नोनियिया अष्ट कि बढ 
अदा। विस भृहु स डाऊं उन एस ? 

इा्यालरी आदेश तत्वाल इथादो हो चढ़ दे है दृस्मुस्त ६ सदा 
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कराया तो वह बोला, “भाई, अगर उन्होंने दस हजार रुपये लिए थे तो 
तुम्हारे दोस्त का काम भी करवा दिया था | वह कोई टी० वी० या वी० 
सी० आर० तो नही बेचते जिसकी साल-दो साल की गारटी दी जाएं।” 

बात ठीक थो। में नए सतकंता अधिकारी से मिला। उन्होने सहानु- 
भूति प्रकट की, पर मेरे लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे । 

“प्र, यह राष्ट्रपति जी को वार-बार क्या हो जाता है? कभी छोड 
देते हैं, कभी मार देते हैं.” मैंने शक्ा व्यक्त की । 

“भई, नए मत्री जो ने स्वच्छ प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 
सार्वजनिक रूप से ब्यकत की है । चुन-चुन कर मारे जाएँगे भ्रष्ट कमंचा री । 
बाद में औँकड़े प्रचारित होगे जब मंत्री जी के कार्यकाल के सो दिन की 
उपलब्धियां विज्ञापित होगी"! 

“दो मंत्री जी अपने स्वार्य के लिए मुझ जैसे निरपराध प्राणियों को 
बलि घढ़ाना चाहते हैं?” 

“भरई, बाहर बुछ मत कहना । अंदर की बात है । मत्री जी कुछ करके 
नहीं दियलायेंगे तो डिप्टी से स्टेट और स्टेट से केबीनेट मिनिस्टर कंसे 
बन पायेगे***?' 

“तो आपका डयाल है कि'*।” 

“हा, यह सब ऊपर के इशारों से हो रहा हैं। हमारे स्तर पर कुछ 
नही हो सकता ।" 

“तो मत्री जो को ही पकडना होगा !” एक दोपे निःश्वास छोड, 
असमर्थता के बोध से ग्रस्त मैं लौट आया । 

घर मे मातम छा गया । पत्नी ने यह समाचार सुना तो माया पीढ 
लिया भोर बोली, “जाओ गाँव ।” 

पत्ती का सुप्ताव कुछ जमा नही | दया एक बार फिर बापू को बेसापी 
इनाना पड़ेगा ? मैं जानता था, मेरी व्यथा-कया सुन उनके मन को बहुत 
क्लेश होगा । उन जैसे सरल, सयमी, आदणंवादी, स्वतन्त्रता सेनानी शिक्षक 
के पुत्र भ्रष्टाचारों ! और वह भी ऐसा मूर्ख, नौतिखिया प्रप्ट कि एकड़ा 
गरा। किम्र मुंह से जाऊं उनके पास ? 

कार्यालेयी आदेश तत्काल प्रशावो हो चुढ़े थे । मैं पदमुक्त हो गया 
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“मुर्वूरी गाँव का हूँ, सर। क्या इस इलाके का आदमी चरित्रहीन 
था भ्रष्ट हो सकता है ? क्या पट्ित रामनाथ पांडे जी बा लड़का अपराधी 
हो सकता है ? जिस महामानव ने स्वतन्त्रता की लडाई मे हिस्सा लिख हों, 
जीवन भर ईमानदारी की रोटियाँ खाई हो, जिसने हजारों दिद्यादियों को 
उंगली पकड़कर सत्य और निष्ठा के मार्ये पर चलना सियादा हो, सवा 
उनवा एकमात्र पुत्र व 

मत्री जी ने मेरी बात बोच ही में काटकर पूछा, “ठोवुन परदित 
रामनाथ के लड़के हो ?” 

“जी ।/ मैने सोचा तीर टीक निशाने पर लगा है । 

“उन्होने तो मुन्ने भी पढ़ाया है। बह मेरे गुर्डी हैं।” 

“पर, उन्होने तो बस मुझे एक ही गुरमत्र दिया घा--ईईमारों इ? 
घिपृडी रोटी से ईमानदारी बी रूपो भली ।” 

५... “पर तुमने इस मंत्र का पालन नही किया मु्े कर है हि इंडिया 
जैसे आादशवादी बा बेटा भ्रप्ट निकल गया । सच, तुमने उतडो इप्झ 
पो मिट्टी मे मिला दिया, “मत्री जी के मु पर ठमतमाहद उध्प्ज नरो+ 

* पर, मैं निर्दोष है” मै हाथ जोड़, गिडगिशदा + 

* मैने पुरी फाइल देखी है। तुमने काफी लडा हाथ मारा दा । हर, 
है भ्रष्टादार दो अनदेधी नहीं कर सइता। अगर गुम्हारों बरहबरा 
घुष बा बंटा होदा, तब भी पै उसे सदा देत से नहों हि इता / झगे 
जी दा सर र निर्णाएक हो बला था। 

मरादिल डुबने लग । यह धो बोई निप्य ओर चेउदडा है *क 
अपनो एचयो में जद न बर सके । 

तुम जा सह हो, शकर। मुझे बे३ है. मैडुस्दार विएवुच्ठचचटा 
इर ए'क्पा ।। 

मैं शौड डआादा--एिटे 





! पोहरे रा । मदी जो के दास उझूर करा '5 चर 
परुण इएए शालीनता तदा सटुदयटा ओर भाएण का कद दा इंट। 

प्ह्रे दादी थे दृ३ चला दा मै। जिनेकोकगा स्टरा अंक धयादा। 
४३ 0 रा एछ देकिट दो अप री ३ देशरों का इप्झा इइपा, हे राई 
पुद धया। दापू ढ रद ए९३, दैद उन्हें पदों बारूसे डे #इवद करा 
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मैं अंदर ही अदर बेहद लज्जित हो गया । बापू क्रे स्वर मे उनके अंतर 
ही गरहनतम पीडा निहित थी। मर हम अर. 
“पद्चित जी, आप खुद देख लें इसकी फाइल । सारे तथ्य इस लड़के के 
बेरुद हैं । इसे छोड दिया तो मेरी राजनीतिक प्रविप्दा को बडा धक्का 
ज़गेगा। मेरे खिलाफ पड्यंत्र रचने वाले जरूर द्वाई कमाड के प्राप्त यह 
दवर पहुंचा देगे कि मै प्रष्टाचार उन्मूलन की सैद्धान्तिक घोषणा करता 
हैँ और वास्तविकता में भ्रष्ट कमेचारियो को प्रश्नय देता हूं ।” 
बापू के चेहरे पर लाचारगी उभर आई । वह जैसे खुद से लड रहें 
थे। फिर वह निरीह स्वर मे बोले, “भेया, देख लो। शंकर बाल-बच्चेदार 
है । नौकरी से बर्खास्त कर दोगे तो उसके बच्चे भूपों मर जायेगे | इस 
उप्र मे उसे दूसरी नौकरी मिलने से रही ॥" 
“गुर जी, बचरन मे आपने हमे राजा हरिष्घद्र बी बहानी सुताई 
थी ।” मत्री जी ने विद्रूप स्वर में कहा । 
“सप्रवत' आज के युग मे वह अप्रासगिक हो गई है ।” 
_. “बोर आरचय॑ | गुरु जी, आए जैसा आदशंवादी मुप्ते भ्रष्ट आाघरप 
के लिए उडसा रहा है। मैं कानून कय रक्षक हूँ, भक्षक नही ।” 
हे पराजित, अपमानित और पिटे हुए से बापू उठे, हाप जोड़े, कप्ट के 
खिए क्षमा याचना कर वह द्वार तक आ गए। उनके पोछ्दे-पोदे भरी जी 
थे! 
चोफट पर दापू ठिठके । दिदा लेने के लिए पलटे तो मत्रो डी बोले 
“पश्ति जो, कृपया अन्यथा न से । मुझे तो झुशो है कि आाएले विद्यर्थ 
बोदन में हमे निप्ठा और आदर्शवाद को जो शिक्षा दी पी, यें उसे वह 
ईमानदारी से इ्यर्यान्वित रूर रहा हूँ ।” 
डापू बुछ नहीं बोले । सिर झुशाएं बाहर आ यए। इलते-डलः 
मरीडो ने बापू के गाल पर यह तमादा मार दिया था। मैं तो उंद्ठे सदा 
शून्य हा दया । बेदारी, भुदम रो और अपरान डी अनुध्टति मुन्ने छटपट 
र्दी पो। 
हा मुछ्ठठ ज्यादा परेशान छोर छिवित थे दापू। डोदव में इटलो बा 
कैझो ने उनके आइशेंदाद के प्राराद को घ्वस्त डिया छा छोर इसखढ 


दसइल / 6 


289 ॥६8 ॥270)) / ... 


4 ७28 ३४ ,,१४॥६ [डे 0१५ ॥ल्‍%॥2 ] 4७ ४.2]9 '३3४४,, 
4 ७8४ 208 ४४४४ । 008 208 ४७२ 2४४ 200] 8४ कफ 
॥ ५७ ॥%8 ६४8 #५७४७ 4% 488 80 ४०४ [28 
4७ 9 #४* 2४४ 2४ १६४ 2028 ३४४३। & है? 2६ 8794 है 2११९ 
कुछ छू मधक ४७५ 8 #(8४ ९ ३६५७ ३४ (38 ॥थू३ अहे 
॥ 0४ ३ ७३॥७ %8 ६४५ फरथू९४ करे >६ 85 
क्र श-क्ष5७ (705488 ३2३६ % [७ 208 ४५ है8 40%॥ 
408 १६४ * हे 27४ सह ।2फ्थु 8 22४8 ३7७ +# ४०४7० 
॥ 902४ कक (है 20३३६ 2208 8575270९ | है ४७३ ६,, 
3 39 अुरे॥०३४५ ३ 2३३३ ,/९३ २५४ 
गश्ाक* 32999 8 ४ 22]9 है+ ४४१5]४) ४१8 । २५ ॥08४% ॥9 
कर] 9४ ७] 0७ 20 ६७४६ 4 ६६४ ७४598 9 ३५ ४४,, 
4४०7५ क 6६४---४७ 80 
हे राँ है मजे अध्मषााल 99] 48 80 ># 8५5 (४ 8 $ 903 
चक्र शपरे ५ १ 4६५ 299 ३३५१३ & 33४४ ९४७ ४#४3५ ३ पध5 
3 987 & 20032 ,,६ गा) ७३08 ४१ ४208 
का माह 48 009 ०७ +8 8४8 ॥ 9 000 9 2)280 ०२१७ 
9 थे !# एप २४ १३ प्त 99% 2858 । जे ॥88 29 20003 ॥% 
3478 #४छ5 ॥ है 80 कों। ४ ६)४१४॥१६ ४४७३ '(६ ४९, 
«६ जि ३४ 8५४ 
8४७ 305 ६ ३722 4५ ॥08४ ४3४३४ ८ ३ ६ 08 ।/.. 
+। ४9 (६८7%20 कं, 
«६ मै #६2,, (589 ॥%।4 8 2] 3 छा. हवा 2 
७85 837 के हैं; 37 28 | ४४ हैं; है॥ 2 :9॥7%॥:]5 (४ 4४७ 
आए 3] आर शुक्र का8 088 फ #४ ६90 एए३ 9 889 
न कर ए४ ( विए छह १ $$,, 499, 396 ४] ह॥3 ७7% 
४ हुह६ । /3 29 | पा] सटीक 2६४३8॥% ६७६ कह । (3% 
308 ४५ $% [१४ 600 (४ 3४॥8 45% 29 3 कक 9 3॥7 ४४ 
) 8 हैं६ 88 £ 43%४६5 ६2% 89 ॥ 49 है +प्ताए 


“कंसे, भेषा ?” बापू के स्वर मे घोर आश्चर्य और अविश्वास था। 

“औने मत्री जी की नेतिकता तथा तेजस्विता को पयटनी दे दी। 
शकर की सिफारिश की और दो ० सी ० आर० की रिपेयर के दो हजार का 
बिल का पेमेट लेने से इन्कार कर दिया,” राजन ने अप्रत्याशित प्रसन्‍नतता 
व्यक्त करते हुए कद्दा 

मैं झुका और राजन के पाँव पकड लिए । रुंधे गले से बोला, “अंकल 
आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे अपने वेतन का पिछला बकाया धन 
मिल्ेगा। मैं आपके दो हजार छुका दूंगा । 

राजन ने जोर का अट्ठह्कस किया और बोला, “बरखुदार, वी० सी० 
आर» का हैद पराद हो गया था । बीस रुपये का बिल बना था। यह पैसा 
मैंने वैसे भी नही लेना था। तुझे बहाल करवाने के लिए मुझे बिल की 
राशि बीस से दो हजार करनी पड़ी ४” 

मैं दिश्मित सा खड़ा रह गया। पर बापू ? वह एकदम अप्रासग्रिक से 
संग रहे ये ।** 
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जुछ इस तरह कि जो कुछ वह कहना चाहती हैं सब कुछ मेरे पास पहुँच 
जाता है। वह “इनसे” कह रही थी--'समझ्न मे नहीं आता, बहू को क्या 
होता जा रहा है ?” 

“क्यो, कया अब कोई नया नाटक रचा है ?” इन्होने उत्सुकतापूर्दक 
पूछा । 

“नाटक ही समझ ले, बेटा । हर समय महारानी की तरह खाट पर 
सेटी रहती है। हरामखोरी की भी हृद होती है । अब तू ही देय ले॥ अभो 
रात का काम निपटा नही है और मेम साहब बाहर जाकर थाराम फ़रमा 
रही हैं।” 

“इसे क्या हुआ है, माँ ?” 

म , मैं कया जानू ? हर समय पटपाटी लेकर हृ्तास-सी किए रहती 
।' 


“अभी तो पिकी ओर पण्पू को द्वूप पिला कर सुजाना है २” 

“उनकी तू फिकर मत कर बेटा। वह तो मेरें कलेजे $ टुडड़ हैं, 
उनवी देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। मैं तो उसे हाप नहीं लगाने देवी 
उनझो ।" 





, माँ, तुम्हारा भो आदिर बुढ़ापे दा शरोर है। जाथिर ऐस कई 
तक घलेगा ० 

“अरे, बेटा, जब तक जान है, इन दोनों बच्चो बो पालना हीं है $ 
शाति थी जमानत हैं। रद्दी उन्हे डुछ हो यरा तो! / मोदी बुर हो ये 

डिस तरह उन्होंने दात को अधूरो छोशा था उससे साझ जाहिर बा 
कि उनदी आप डबश़वा आई होरो और वह थोरी के पल्लू से ऐोछ रई 
होगी । 

मेरा जो बाह्य कि फौरन उउं और बाम में डुट जाऊं, पर 
झरो। एतनी दबान शोर शिपिलता भर गई दी हि शरोर निर्योइ्ना 
है रहा था। 

मन बुरो हरह उड़ा टुदा दा । आपिर दे लोय क्यो ऐसा छूरते है? 
दूसरे पश्ध से दिया बुछ पृछे-ता दे, उसबी रुपरई लिए दिना ही उसे जररादी 
४:ए) बर खुश सुठा देठे है । झएर “इनको दठाऊं हो? एर इटाजेश 
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इस नए घर मे पहला दिन मेरे अत्तर पर अमिट छाप छोड़ गया। मैं 
खुधी-खुद्ची आई थी यहाँ । विदा होकर जब मैं कार में 'इनके' साथ आ 
रहो थी तो 'यह' बोले थे, “तुम्हे तो मेरी सारी परिस्थितियाँ मालूम ही 
हैं।” 

बची! 

“तुम्दे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं तो दूसरा विवाह नहीं करना 
चाहता या, पर मांजी के अनुरोध को टाल नही पाया । सच तो यह है कि 
मैंने यह विवाह माँजी और दोनो बच्चो की खातिर किया है।” 

यह था पहला 'शाॉँह' जो शादी के तीन-चार घटे के अदर ही लगा 
था। यह कोई प्रश्न नही, सिफ सूचना थी, मैं कया उत्तर देती | मैंने तो 
बुछ और सोचा था । नारी और पुरुष विवाह-सूश्र में बयों बंधते हैं ? शायद 
इस शादी और उन शादियों मे कोई अतर नही होगा। पर इसमे अतर 
था। इनको पली नही, बच्चो के लिए एक आया तथा बूढ़ी माँ की सेवा 
करने के लिए एक नम की आवश्यकता थी, वह उन्हे मिल गई । 

काश ! 'यह' कहते, 'शोला, तुम्हारा साथ पाकर मुझे कितनी युशी हुईं 
है। कितनों का अभाव पूरा करोगी ठुम ! मेरे लिए पत्नी, बच्चों के लिए 
माँ, माँजो के लिए बहू **” में धन्य न हो जाती । 

घर पहुँची । मेहमान थे। पर मेरा ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा कि 
नई बहू का होता है । माँजी, “इनके' भाई-बहन और अन्य लोग 'पहली बहू 
के गुणगान में लगे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं ही 'इनकी” पत्नी की मृत्यु 
के लिए उत्तरदायी हूँ । 

शाम हते-होते, माँजी ने मेरे इस निर्मम विचार की थपुध्डि भी कर 
दी। शायद वह पड़ोस की कोई महिला थी जिसे उन्होने कहा था, “भरे, 
इन, दूसरी के भाग्य से हे पहली मरती है।” 

...... जाने कितनी गहराई तक उस बात ने मुझे कचोंट लिया था । फिर 

“उसी रात-*“विवाह की प्रपम रात**'देर तक यह 'पहली' की बातें 
बेदाते रहे । वह सुन्दर थी, कितनी तकलीफ हुई पहली डिचीवरी में, फिर 
पमू हुआ, वह भी पेट चाक करके । उसके बाद तीन वर्ष को लबी 
मारी । 'पह' उदास हो, भोगे स्वर मे पुरानी कथा दोहरा रहे थे ओर मैं 
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ए्‌॥) 

माँजी ने सुना कि हम कश्मीर जा रहे हैँ तो वह एक दोर्घ निःश्वास 
कर बोली, “जाओ, जिसके भाग्य सै घूमना बदा है, वह तो घूमेगा 
“हम बच्चों को साथ ले जाएंगे ।” मैंने कहा । 

“क्या 7” माँजी और यह दोनो चौंक यए । 

"भद्दी, मैं बच्चो को नही भेजूंगी। वहाँ इनको कोन देखभाल 
यार 

“इनकी माँ तो मर गई ॥ अब इनका मेरे सिवा है ही कोत २” 

“भाँजी, भाप बच्चों के सामने ऐसी बाते मत किया कीौजिए | इससे 
'पर बुरा असर पड़ता है,” मैं उसड गई । 

“अमी चार दिन आए हुए हैं भौर मुझे शिक्षा देते चली है । मैं खूब 
नी हूँ। मैं नही भेजूंगी अपने वच्चो को ।” 

भौजी अडिय रहो अपने फँंसले पर। मैंने भी कश्मीर जाने का प्रोग्राम 
गित कर दिय्रा । नई जगह जा कर, हम सब लोगो के बीच जो एक 
# एकता और आत्मीयता जनमती, माँजी ने उसका गला घोट दिया 
है| 

जिदगी यो ही रेंगती रही ( इस पूरे वर्ष में मैंने पिकी और पप्पू की 
| बनने को पूरी कोशिश की । बाजार से उनके लिए खिलोने ला कर 
ग। उनकी नहलाती, धुलादी, कपड़े पहनाती, गोद में विठाकर अपने 
थी मे यात्रा बिलाती । सोते थे लोग अपनी दादी के ही पास । इस सबके 
विजूद मुन्ने लगता, मैं इन बच्चो की माँ नही बत पाई हूँ। ये बच्चे तो 
में मं स्तोकारने को तंयार हैं, पर माँजी और पड़ोस की ओऔरते मेरे माँ 
रन में बाधक हो जाती । 


एक दित दोपहार की बात है। परिकी ने बिता बात पप्पू की पिदाई कर 
| उमके ऊपर थूका और य्दी-सी गाली दी। इधर कुछ दिनो स् में 
थे रही थी कि विकी गंदी गालियाँ देना सीख रही है। मैं उसको प्यार 
 समझ्ादी थो कि गात्ती देश बुरी बात है । 
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समझ्त पाई थी। वह मौन हो गईं। कई दिन तक मैं सोचती रही थी । मुझे 
माँजी ने नतो पूरो तरह से बहू के रूप में स्वीकारा है और न ही मुझे 
इन बच्चो की माँ बनने दे रहो हैं । 
एक विपम समस्या की कल्पना से मैं काँप उठती । जब तक माँजी 
गैवित हैं, ठीक है। पर उनके बाद? पका फल है, न जाने कब टपक 
डे! बच्चे बड़े हो रहे हैं। यदि इनके मन में गहराई तक यह बात बैठ 
ई कि मैं माँ नही हूँ तो मांजी के बाद गाडी कैसे चलेगी ?ै बया जीवन- 
प्र इस सौतेलेपन का भार ढोना पड़ेगा ? 
पर इस जरा-सी घटना ने जैसे घर मे हलचल मचा दी। माँजी ने 
शेपहर वाली घटना की रिपोर्ट शाम को “इनसे” भी कर दी। 
रात को “इनका! मूड भी खराब था। देर तक 'यह' नही बोले । हार 
हर मैने पूछा, “आपको पता है कि इसमे किसका दोप है ?” 
“यह सब मैं नहीं जातता । मैं तो सिर्फ घर मे शाति चाहता हूँ ।” 
“तो क्या इस अशाति के लिए मैं जिम्मेदार हूँ ?” 
धयह' कुछ क्षण के लिए शात रहे । फिर जैसे कोई फंसला-सा कर 
लिया हो। सयत स्वर मे बोले, “मैं तो पहले ही जानता था । इसीलिए 
माँ से भना करता या, पर वह नहीं माती ।” 
शब्द कया थे, असख्य विपधर थे जो मेरे शरीर से चिपंट कर मुझे 
इस रहे थे। मुझ्ते पत्नी के रूप में भी नही स्वीकारा जा रहा था। कंसी 
विडंबना थी, कैसा तिरस्कार ! अंतर में एक क्रोध की ज्वाला भभकी। 
महमूप्त हुआ--माँ सोतेली नही होती, उसे सौतेला बना दिया जाता है । 
यदि इस घर का यही हाल रहा तो एक दिन मैं भी सोतेली माँ बन 
जाऊंगी । 


रे यह सोतेलापन अदर की भावना (नही होती, उसके प्रति नारीजों 
वद्रोह करदी है, वह्‌ 'सोतेलेपन' के, रूप मे प्रकट होता है। शायद इसके 
लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है पुरुष । यदि वह सबके बीच खतुलन रख 
सके तो 'सौतेली माँ” का कभी जन्म ही न हो । 

देर तक बिस्तरे पर पड़ी में सिसकती रही पी ॥“यह' सो चुके ये । 
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लेडी डॉक्टर ने कहा था, तीन दिन तक पूर्ण विश्राम करना है। 

मैं चारपाई पर लेटी थी। पिको ओर पप्पू कुछ उदास से थे। 

वह समस्त रहे पे, मेरी तदीयत खराब है । 

“यहू' एकदम गुममुम से थे, जैसे कोई बडा धवका लगा हो । 

माँजी को जैसे विश्वास हो नहीं हो रहा था। काफी देर बाद उनका 
[दूदा । बोली, “बहू, यह तूने क्‍या किया ?” 

“मांजी !” कमजोरी के कारण मुझे बोलने मे कष्ट हो रहा था । मैने 
थे डितु स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं नही चाहती थी कि विंकी ओर पप्पू 
मिट्टी पराव हो । ईश्वर ने दो दिए हैं, काफी हैं ।” 

“बहू, तू तो बडी मद्दान निकली । पर इस वरह की जीवहत्या पाप 
७ 

“दापलुष्प वुछ नही, माँजी । सौतेलेपन के अभिशाप से बचने के लिए 
इन्न-बुछ कीमत तो चुकानी ही होती ।” 

माँजो आागे कुछ नहीं बोली । उनकी आँखें उलछला आई थी । मैने 
वद्ियों से देखा, 'यह' नतमस्तक हो गए थे । छ 
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अशम्य 


उर्ृश्य से कहा । 

“नो, थेबयू ।” 

लिफ्ट नोचे पहुँच गई । जँसे ही हम लोग मुख्य द्व"र से बाहर निकले, 
मैंने देखा--वहाँ नीली मर्मीडीज डी है । पीछे की सीट पर बॉस बैठे 
थे। घोफर ड्राइवर की सीट पर था। दीक्षा ने पिछला ग्रेट खोला और 
बॉस वी वयल में बैठ गई। कार तेजी से चली गई । 

मेरा मन वितृष्णा से भर गया । मेरी सपूर्ण योजना चौपट हो गई। 

दीक्षा को बा की प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर आए दो महीने हुए है। 
इससे पूर्व मिस रोजी थी इस पद पर। पूरे दफ्तर मे बॉस और रोजी के 
रोमास की चर्चाएँ होती | यहाँ तक सुनने मे आया था कि रोजी कुछ 
“चककर' में फेंछ गई तो बॉस ने उसे खासो मोटी रकम दे, नोकरी से अलग 
कर दिया था । हे 

अब दीक्षा आ गई है । इतिहास अपने आपको फिर से दोहरा रहा 
है। वह मिस रोजी जैसी स्मार्ट, तेज-तर्सर और कहकहो के पटाखे फोडने 
मैं सक्षम नही। हर समय उदास और बुल्ली-बुझी-सी रहती है। फिर भी न 
जाने क्यों, दीक्षा का साधारण व्यवितत्व मुझे पहली दृष्टि में ही भा गया । 
शायद अतरमंन भें एक और चो र-भावना सक्रिय थी ? बॉस की सेक्रेटरी का 
कृपा-पात्र बनने का अर्थ था बॉस की नजरो में चढ़ना और फिर तरक्की 
द्वी तरक्की । 

ज्यो-ज्यो समय बीतता यया, दीक्षा मेरी आत्मा पर छाती छली गई । 
मैं दिल्ली जैसे महानगर में अकेला रहते-रहते तग आ चुका था । होटलो 
का खाना खाते-खाते पेट मे अलसरो ने वास कर लिया था। मेरे पास 
अपना स्वतत्र, दो कमरो का पलेंट था । मेरी आयु तथा आय एक पत्नी 
के लिए सदंदा सक्षम थी । 

दीक्षा से विवाह करने की उत्कट कामना का बीज उस दिन मेरे अतर 
मे जम गया जब बॉस ने दफ्तर मे एक जबर्देस्त पार्टी दी । बीस लाख का 
कट्रेक्ट कंपनी को मिला था! 

पार्दी का सादा प्रबंध मैंने और दीक्षा ने मिलकर किया था | उस 
दिन मुप्ने दीक्षा को भली भाँति समझने छा मौका मिला था। बहू बेहद 
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अतृप्त भावनाओं को उसके समक्ष ब्यकत कर दिया । 

“दीक्षा जी, एक बात कहना चाहूंगा।” 

“कहिए।” दीक्षा सौम्य स्वर मे बोली । 

“ददि भाग्य ने एक बार धोखा दिया तो क्या' 7! 

मेरो बात पूरी होने से पूर्व ही दीक्षा उत्तेजित होकर बोली, “आप 
जानते हैं, दूध का जला ** 

मैंने भी दीक्षा की बात काट कर कहा, “दूध के जले दूध पीना नहीं 
छोड़ देते ।” 

दीक्षा कुछ नही बोली । छटपटाती, कसमसाती-मी बैठी रही ! उसके 
बाद मैंने उस कई वार कुरेदा । मेरे हर प्रश्न का उसके पास सिर्फ एक ही 
इत्तर घा--मौन । 

बुछ तो बोलो, दीक्षा ! मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम हो कि **” 

* मोहन, मच कहूँ | मैं तुम्हे पसद करती हूँ, पर बॉस. ४ 

वह उठ गई। बाँस के कमरे में चली गई । मैंने हायो से अपना साधा 
पकड़ लिया। स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। मेरे अतर में रोप का सागर 
उमड़ पडा । बॉस विवाहित है । उसके पास सव कुछ है । फिर वह रोजी 
जी अविवाहिता और दीक्षा जैसी विधवा से बयो खिलवाड़ करता है २ 

पभेरा अतर आवेश से भर गया था। जी चाहा कि बॉस नामक इस 
खलनायक को अमिताभ बच्चन बन, भुक्के मार-मार कर धराशायी कर 
दूं परन्तु यह फिल्‍मी स्थिति नही, जीवन की नग्न वास्तविकता थी । मैं 
हीरो का रोल करने मे सर्वेथा असमर्थ था। 

फिर अपनी स्वप्न-सुन्दरी को खलनायक के पजे से मुबत कराने के लिए 
जया किया जाए २१ई दिन तक मैं योजना बनाता रहा । अत मे मुझे एक 
पेरकीब सूझ गई । 

एक दिन दोपहर को बाँध, दीक्षा को लेकर अशोका होटल गये थे, एक 
आ्यापारिक लच पार्टी मे सम्मिलित होने के लिए | बस, मंदान साफ था। 
85308 के घर फोन मिलाया । सोमाग्यवश श्रीमती सलूजा हो लाइम 

१ 
“मैडम, में आपसे एकात से मिलना चाहता हूँ।" 
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श्रीमती सलूजा ने सारी बाते वडी धैयेपूर्वक सुनी । वह विचलित या 
उत्तेजित मही लग रही थी। हाँ, वह काफी गभीर हो चुकी थीं। उन्होंने 
मुझ्ते कुछ पीने के लिए पूछा । मैंने मना कर दिया । 

वह मुसकरा कर बोली, “तुमने इतने परिश्रम से इतनी महृत्वपूर्णं और 
रहस्यमय मूचना एकत्र करके मुझे दी, उसके लिए मैं तुम्हे इनाम देना 
चाहूँगी ।” 

*क्नहो मैडम, यह सब मैंने इनाम के लिए नद्दी किया 7 

“सफर १४ 

मैं सकपका गया । कुछ उत्तर नही सूझा। जाने के लिए उठ पड़ा 
हुआ । 

“डैठ जाओ। वया तुम दीक्षा से प्रेम करते हो शा 

“जी, पर*'* | 

“जया दीक्षा भी तुम से प्रेम करती है ?” 

“पता नही । ठीक से कुछ कह नही सकता ॥” 

“पता कर लेते है,” कह कर श्रीमती सलूजा ने तासो दजाई 

तभी मैने अदर से बाँस और दीक्षा फो बाहर भाते देया। मैं स्तब्प 
रह गया। मुप्ले लगा, मैं चेतनाशून्य हो जाऊंगा 4 

“दोक्षा, कया तुम मि० मोहन से प्रेम करती हो २” थीमठी सलुदा ने 
पूछा । 

कर दीक्षा के मुप पर मिंदूरी रण बियर गया। वह गन झुकाए यो 

रहो। 

मैं भी बॉस को देव कर जड़व॒त्‌ खड़ा हो गया। मेरी बाद्दी पगु ह्दो 
गई दी । 
,. “मोहन !” यह बॉस बा स्वर था । वह षह रहे ये, “बॉस और धाई- 
देट सेफ्रेटरो के सदधो दो सदेह बो दृष्टि से देखना एक झाम बाउ हो बई 
है। पर एक दाव याद रखना। ऑँें जो डुछ देखदी हैं और रन यो 
छिश्तेषण झरता है, वह हमेशा सच नहीं होठा 

“प्र० मोहन, दीक्षा हमारे दूर के रिश्वेशर को लड़ढी है। दहू हो 
हासे देटी-सो है । हमारे साथ ही रहरी है ४ धौमठी खनुडा बोलो 
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जाऊँगा ।” 

“अच्छा साहब,” क॒ह कर दयाल पक्ति से बाहर निकल आया था । 
चलने से पहले ठिठका था । फिर पलट कर उनके मुंह के पास अपना मुँह 
ले जाकर वह बुदबुदाया था, “साहब, एक प्रार्थना करनी थी ।” 

“बोलो 7" 

“इस साल मुझे तरक्की मिल सकती है, अगर आप मेरी वापिक 
गोपनीय रिपोर्ट मे मेरे बारे मे बहुत अच्छी रिपोर्ट दे देते तो*' 4” 

“मैंने तो तुम सब लोगो की रिपोर्ट लिख कर कई दिन पहले ही 
अशासन अधिकारी को भिजवा दी थी।” 

“साहब, मेरी रिपोर्ट मे क्या लिखा ?” 

“यह वो याद नही।” 

दयाल चला गया । बिना अभिवादन किए । निराश सा । 

“अरे जगत बावू, आप इस कोने मे खड़े क्या कर रहे हैं ? आप कल 
रिटायर नही हो गए थे २” उनके सहयोगी रामास्वामी ने उनकी पीठ पर 
हाथ मारा ओर सामने आकर रुकी लिपट में घुस गया। 


संतरी द्वारा रोके जाने पर जगत बाबू लिपट के बाईं तरफ एक कोने में 
पड़े हो गए थे और पिछली शाम उनके मानस-पटल पर जोवत हो उदी 
थी। अब वया करें वह? घर लौट जाएँ ? पर घर जाकर भी क्या करेंगे ? 
लेब भा गए हैं तो अदर ही क्यो न चलें। पुराने साथियों बौर अधीनत्थ 
कर्मचारियों से भेंट ही हो जाएगी इसी बहाने । 
... हूँ स्वागत कक्ष की ओर बढ़ गए । जैसे ही उन्होने स्दागत अधिकारी 
से अदर जाने के लिए पास बनाने के लिए कहा, उसने पूछा, “किस से 
मिलना है? बया काम है ?ै” 

इन दोनो प्रश्नो का उनके पास कोई उत्तर नही था । झुछ क्षण तक 
बहू मौन खड़े रहे 

“क्या सोच रहे हैं ? जल्दी दताइए ! और लोग प्रास बनवाने के लिए 
अतीक्षा कर रहे हैं।” 


“भरे भई, मुझ्ने नही पहचानते ? मैं जगत" ॥/ 
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४' श्रेणी वाले को तरवकी मिली है ?” मुंह दना कर दयाल ने कहा 
र बिना उनकी अ्रत्तिक्रिया की प्रतोक्षा किए वह गलियारे मे आये बढ़ 
| । 


निर्जद कदमों से वह अपने कमरे की ओर बढ गए । दरवाजा पोल 
[| अदर घुसे तो अपनी सीट पर नारायणन को बेठे देख उन्हे इस कदु सत्य 
एहसास हुआ कि उतको अपनी सीट अब पराई हो चुको है। 
और नारायणन २ ओह ! इतनी शुप्कता और अपमानित करने वाला 
वहार ! वहू अंदर घुछ्े तो उसने सिर्फे गर॒दन उठा कर एक बार उत पर 
; उचटी-सी निगाह डालो और फिर एक फाइल पदुने में खो गया। 
इस में नियाह गडाए हुए ही वह बोला, “कहिए, जगत साहब, कैसे आना 
ग्रा २! 
“दस यो ही चला आया ।/ 
“पहला दिन है रिटायरमेट का ॥ आराम करना था 7 
“जिसने 35 ब्ष तक * 
नारापणन ने बदतमीजी की हृद कर दी ॥ उनकी वात बीच ही में काट 
र वह बोला, “जगत साहब, ॥2 बजे सेक्रेटरी के कमरे मे मौटिंग है। 
सी की तैयारी कर रहा था । इस समय मैं बेहद व्यस्त हूं ।" 
मतलब “चले जाबो' । वह अपमानित से खडे हो गए। बाहर भा 
९। अब क्या करें ? अभी तो ! भी नहीं बजे थे । वह तीन-चार और 
सती के पास गए। कुछ तो सीट पर हो नहीं थे। कुछ नारायणन की 
रहू ही व्यस्त थे । उन्हे एक बात का विश्वास हो गया । दफ्तर में जिंदगी 
दस्‍्तूर चल रही थी । वे सब हमेशा को तरह व्यस्त थे। हाँ, सिर्फ वह ही 
गल्तू हो चुके थे । 
अभी सिर्फ 2 ही बजे थे कि दफ्तर की अधी गली के छोर पर पहुंच 
के ये। बह बाहर आ गए । बस से घर पहुँचे तो वे सबके सब चौंक गए । 
“आज इतनी जल्‍दी केसे आ गए ?” 
नी के इस प्रएद ने उन्हे मर्माहत किया । वह महमूस कर रहे थे कि 
पर में उनकी उपस्थिति नापसद की जा रही है। घर मे जो स्वच्छदवा का 
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“गुड' श्रेणी वाले को तरबकी मिली है ?” मुंह बना कर दयाल ने कहा 
और बिना उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए वह गलियारे भे आगे बढ 
गया। 


निर्जीव कदमों से वह अपने कमरे की ओर बढ़ गए । दरवाजा खोल 
वह अदर घुसे वो अपनी सीट पर नारायणन को बैठे देख उन्हे इस कदु सत्य 
का एहसास हुआ कि उनकी अपनी सीट अब पराई हो चुकी है। 
ओर नारायणन ? ओह ! इतनी शुष्कता और अपमानित करने वाला 
व्यवहार ! वह अंदर घुसे तो उसने सिर्फ़ गरदन उठा कर एक बार उन पर 
एक उचटी-सी निगाह डालो और फिर एक फाइल पढने में स्लो गया। 
फाइल मे निगाहे गडाए हुए ही वह बोला, “कहिए, जगत साहब, कैसे आना 
हुआ ?” 
हे “बस यो ही चला आया ।” 
पहला दिन है रिटायरमेट का | आराम करना था ।” 
/जिसने 35 वर्ष तक“ 
नारायणन ने बदतमीजी की हृद कर दी । उनकी बात बीछ ही मे काट 
कर वह बोला, “जगत साहब, )2 बजे सेक्रेटरी के कमरे मे मीटिंग है। 
उसी को तैयारी कर रहा था। इस समय मैं बेहद व्यस्त हूँ ।” 
मतलव “चले जाओ । वह अपमानित से णड़ें हो गए। बाहर 
गए। अब क्या करें ? अभी तो ]] भी नही बजे थे | वह तीन-चार और 
दोस्तो के पास गए। कुछ तो सीट पर ही नहीं थे। कुछ नारायणन की 
तरह ही व्यस्त थे । उन्हे एक बात का विश्वास हो गया । दफ्तर मे जिंदगी 
बदस्तूर चल रही थी । वे सब हमेशा की तरह व्यस्त थे। हाँ, सिफ़े वह ही 
फालतू हो चुके थे। 
अभी सिर्फ 2 ही बजे ये कि दफ्तर की अधी गली के छोर पर पहुँच 
चुके ये । वह बाहर आ गए। बस से घर पहुंचे तो वे सदके सब चोंक गए । 
“आज इतनी जल्दी कंसे आ गए ?” 
पत्नी के इस प्रश्न ने उन्हे मर्माहत किया । बह महमूस कर रहे थे कि 
घर भे उनकी उपस्थिति नापसद की जा रही है। घर में जो स्कच्छदता का 
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“गुड' श्रेणी वाले को तरककी मिली है ?” मुंह बना कर दयाल ने कहा 
और बिना उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए वह गलियारे मे आगे बढ़ 
गया। 


निर्जीव कदमो से वह अपने कमरे की ओर बढ गए । दरवाजा खोल 
वह अदर घुसे तो अपनी सीट पर नारायणन को बैठे देख उन्हे इस कदु सत्य 
का एहसास हुआ कि उनकी अपनी सीट अब पराई हो चुकी है। 
और नारायणन ? ओह ! इतनी शुष्कता और अपमानित करने वाला 
व्यवहार ! वह अंदर घुसे तो उसने सिर्फ गरदन उठा कर एक बार उन पर 
एक उचटी-सी निगाह डाली और फिर एक फाइल पढने मे खो गया। 
फाइल मे नियाहे गडाए हुए ही वह बोला, “कहिए, जगत साहब, कंसे आना 
हुआ २7 
“बस यो ही चला आया 77 
“पहला दिन है रिटायरमेट का । आराम करना था ।” 
“जिसने 35 ब्ष तक“ 
नारायणन ने बदतमीजी की हृद कर दी । उनको बात बीच ही में काट 
कर वहू बोला, “जगत साहब, 2 बजे सेफ्रेटरी के कमरे मे मीटिंग है। 
उसी की तैयारी कर रहा था। इस समय मैं बेहद व्यस्त हूँ ।/ 
मतलब “चले जाबो' । वह अपमानित से खडे हो गए। बाहर बा 
गए। अब क्या करें ? अभी तो ] भी नही बजे ये । वह तीन-चार और 
दोस्तो के पास गए। कुछ तो सीट पर ही नहीं थे | कुछ नारायणन की 
तरह ही व्यस्त थे । उन्हे एक बात का विश्वास हो गया । दफ्तर में जिंदगी 
बदस्तूर चल रही थी । वे सब हमेशा की तरह व्यस्त ये। हाँ, स्िफे वह ही 
फालतू हो चुके ये। 
अभी सिर्फ 2 ही बजे थे कि दफ्तर की अधी गली के छोर पर पहुँच 
चुके थे। वह बाहर आ गए। बस से घर पहुंचे तो वे सदके सब चोंक गए ॥ 
“आज इतनी जल्दी कंसे आ गए २” 
पत्नी के इस प्रश्न ने उन्हे मर्माहत किया। वह महमूस कर रहे थे कि 
घर मे उनको उपस्थिति नापसद को जा रही है। घर मे जो स्वच्छदवा का 
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च्यक्तियों की नीद मे खलल न पडे, इसलिए वह उठते नहीं। 

एक दिन वह जल्दी उठ कर रसोईघर मे जा, अपने लिए सुबह की 
चाय बना रहे थे कि बरतनों की खटर-पटर से पत्नी की नीद खुल गई । वह 
बड़बढाती, कुनमुंनाती आई और बरसने लगी। 

“मैं कहती हूँ, तुम्हे कया हो गया है? अब कोई दफ्तर जाना है जो 
इतनी सुबह उठ कर पूरे घर को नींद में विध्न डाल देते हो ? तुम्हे नीद 
मही भाती, पर हम तो सारे दिन तुम्हारी तीमारदारी कर, मरपच के सोते 
हैं। सोओ और सोने दो ।” 

"जियो और जीने दो' के अदाज मे पत्नो की कही इस बात ने उन्हे 
अदर-ही-अदर गुदगुदाया । न जाने उन्हे क्या सूझी, उन्होने लपक कर पत्नी 
को आलिपवबद्ध कर लिया । 

“अरे, यह क्‍या कर रहे हो २” 

“प्यार ।! 

“रिटायर हो गए हो । बुढ़ापे मे यह चोचले नही सुहाते,” कहते हुए 
'पत्लो पाँव पटकती हुई चली गई। 

चाय बना कर वह बैठक में पहुचे। अपने रिटायरमेट पर वह एक 
कहानी लिखने की सोच रहे थे । चाय पी कर घह लिखने बेठ गए ) 

लगभग आधे घटे बाद पत्नी आई ओर बोली, “जटा डिपो से दूध तो 
सलादो।! 

“देख नही रही हो कि मैं' 

“'किसलिए बेकार मे कागज काले करते हो ? नोकरी थी तो अपबार- 
पत्रिका वाले लिहाज में छाप देते ये, अब कोच छापेगा ? पिछले चार हफ्ते 
में जितनी रचनाएँ भेजी यो, सब वापस आ गई हैं, कल शाम'*॥/ 

“जया अजुभत से भी ?” 

लक्षण 

जगत बाबू का मत डूब गया 'अजुमन' का सपादक उनका पुराना 
पे पा। कई काम किए थे उसके । तो क्या वह भी उन्हें फालतू समझता 

7 


“उठो। बेकार स्थाही और झागज मे पैखा बरबाद करने से कोई लाभ 
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अपरिपवद लड़का जीवन की इतनो महत्वपूर्ण ब्याथ्या कर रहा है ओर 
एक बह्‌ हैं जिन्होने पूरे 35 वर्ष यो ही गेंवा दिए--सेवा-निवृत्ति के बाद के 
लिए अपने को बिना तैयार किए । 

मरी चाल से वह घर को ओर लोट रहे थे। छीके में खाली बोतलें 
भापस में टकरा कर खनझना रही थी | उन्हे लगा, जैसे शक्ति का सूर्यास्त 
हो गया है । कुछ दिन पहले का शक्तिशाली व्यक्ति अब कितना बौना और 
हो ही गया है। उनके चारो ओर गुमनामी के काले साए विघर गए 

॥ 

रघुवीर ने एक बेहद कडदे स्व कॉ उद्घाटन कर दिया था। अब 
३ अस्तित्व इस खाली बोतल की भाँति था--मानव सवेदना के दूध से 
रहिव। 
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“ग्हाँ भाग्त मे बदा स्खा है, जोजाडो रे यह तो रेलदे लाइनों के 
डिमारे-किलारे फारिग होने दाले और भ्रुम्यो-ओोपडियों मे रहते वालो का 
मुल्क है। यह हर इससानल घोर, बेईमान और पघ्रप्ट है। यहाँ लोग गरीब 
और भूछ हैं, बीड़-मकोऱों बी तग्ह मरते हैं । यहाँ आप बयनी योग्यता 
को मध्ट कर रहे है। जरा अमरीबा आावर देशिए, कया इम्जत है, डॉबटरो 
की बा आमदनी है। अमरीबी लोग दाँतों के मामने में पास तोर से 
सापरवाहू होते है। बह गिसी दल-बिवि/सक से मिलना हो तो छः महीने 
बाद बी तारी प मिप्तती है.” पुरेड अब सर उनसे बहता । 

“बया वहाँ दाँतों बे टॉवटरों को इतती कमी है?” डॉय्टर सचित 
पोर आप से पूछते । 

“हां, जीआदी, दहाँ आपके पं के बाफी अवसर हैं, और आपकी 
सुन बर आएपय॑ हाथा हि यहां डॉवटर की परामर्श फोस लगभग चार सौ 
डालर है ।” 

“बार मौ डालर अर्पात्‌ घार हजार रपए !” डॉक्टर सचित अवाक 
रह बात । 

“तभी तो भैया के इतने ठाट हैं,” सीमा धीमे से कहती । 

डॉक्टर सबिन विघारमग्त हो जाते। बह सुरेंद्र की अभूतपूर्व प्रगति 
और उसकी अविश्वस्नीय भोतिक समृद्धि से बडे प्रभावित थे । 

वास्तव में दिल्ली के एक मेडिकल कालिज में वे दोनों साथ-साथ पढ़ 
रहे 4। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ दोनो 
रिश्तेदार बने गए । सचिन ने सुरेंद्र की बहन से शादी कर ली | शादी के 
पश्चात्‌ उन्हे रेलवे म नौकरी मिल गई । 


मुरेंद्र न [साथ पढ़नेवाली सुनीता से शादी कर ली। फिर वे उच्च 
डॉक्टरी शिक्षा के लिए लदन चले गए । वहां तीन साल रहने के बाद वे 
अमरीका चले गए । वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर, मेरिलेंड में उत दोनो 
ने अपनी प्राइवेट प्रेविटस शुरू कर दी। धीरे-धीरे वे इतने सफल और 
समृद्ध हो गए कि बस पूछिए मत। 

भ्त्र उन्हें वहाँ करी नागरिकता भी प्राप्त हो गई है॥ उनका अपना 
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अगले दिन वे न्यूयार्क पहुंचे | उतके आयमन का दिन, तारीख ओर 
फ्लाइट सुनिश्चित थी । सुरेद्र ने फोन पर कहा था कि वह उन्हें लेने 
कंनेडी हवाई अडूडे पर भा जाएगा । 


सबिन ने एक घटे तक प्रतीक्षा की। आठ घटे तक सागर के ऊपर 
अनवरत उड़ान की थकान, पर सुरेन्द्र नहों मिला । हार कर उतर लोगों ने 
एक टैबसी ली और मेरिलंड पहुँच गए ६ 

मुरेद्ध और सुनीता ने उनका जोरदार स्वागत किया। 

सचिन अमरीका पहुँचने पर, न्यूपार्क मे सुरेन्द्र के न मिलने से उत्पन्न 
प्रषम झटके के प्रभाद से अभी मुबत नहों हुए पे, पर मुरेन्द्र को इसके लिए 
बोई छास अफसोस नहीं था। बातो ही बातों में उसने ने थाने बता मिफे 
स्पष्टीकरण दे दिया । न कोई खेद प्रकट किया, न हो क्षमा माँगी। सुनीता 
बे तबीयत दीली थी । वह एक महिला-रोग-विश्वेपज्ञ डाबट र $ पास 
सुनीता कये दियाने ले गया था। 

सुनीता का रोय स्पष्ट दियाई दे रहा पा। सबिन और मोझा को 
घोर आएयये हुआ । ताज्जुड को बात थी कि इन लोगो ने पत्र मेकभी 
एसबा जिक तक मही किया । कमाल झरूरते हैं ये लोग ! 

“भाभी, कब तक होगा ?” सीमा ने मुसकरा कर पूछा । 

५]0 अक्तूबर को,” सुनीता ने धडल्ले से उत्तर दिया। 

“मुरेम्ड, तुमने यह पुशयबरों एहले बयों नहों दी ?ै/ सदित ने शिढा- 
यतो लहजे मे बहा । 

“बोजाडो, यह बोई पुशपदरो बी दाव नहीं। एस देख में काम 
क्ष्ने बालो औरतों के लिए गर्भधारण छरने से ज्याश क्‍्क्‍प्तद कोई नहीं 
है| सरवा,” सुरेन्द्र ने उदास होरूर कहा । 

“कया करें, फेंसला कएना पड़ा | राडोद डइाठ रा हो गदा। अडेना 
रहड़ा है। उसमे बड़े अडोब घादनाएँ देश होने ली दो,” सुनोठा बोली ॥ 

8 राडोद कमरे के एक कोने मे अपनो बदूझ लिए सहद्ा यहा दा। 
उसझे मुष पर ऐसे धाद दे, यानो उसके पर में झोई धदनवदी झुब कार 
हो। होगा शोर सबिन ने उसे आलिदगइट कर चुयवा बाहट, इर बढ 
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मजाल है कि[प्रीति[ओर पपली में से, (कोई उसका फिलौना या किताबें 
छुभी लें। 

एक दिन रात के खाने के बाद पपली ने राजीद की एक नई कामिक 
उठा ली और पढ़ने लगा। 

राजीद ने रो-रो कर आसमान उठा लिया । फिर वह अपनी मिलौना 
बन्दूक उठा लाया और पपली को निशाना बनाकर अमरेजी में घौया, "मैं 
इस बास्टई (हरामी) का खून कर दूंगा। 

सीमा और सबिन को बहुत बुरा लगा। राजीव हर समय इस दोनों 
बच्चो से बदतमीजी से पेश आता था। उन्हें एतनादुप रायोद को 
बदतमीजी से नही, जितना सुरेख्द्र और सुनीता बी लापर दाही में हुआ । 
इबलोता बेटा है तो कया हुआ । मेहमानों से तमीज से पेश आना घाहिए । 
दे सोग अपने बेटे को इतना भी नहीं सिप्ा मबठे रे सोमा में गा जहों 
गया तो उसने धीमे रबर में बह दिया, “सुनीता भाभी, राजीव दो) थोड़ा 
गहू सिाने बी जरूरत है कि बिसके साथ बंसे ऐश आना घाहिए।। 

सुनीता बय बेहरा लाल हो गया। स्ःप्ट पा कि उसे सीमा दो इह 
टिप्पणी बुरो तरह चुभी दी । अपनी बियरती आावनाओ को टिरविठ छठे 
हुए वह सिर्फ इतना हो बोली, “बच्चो दो पालना मुप्ते आटा है। ६ सदर 
लिए मुझे दिसी से शिक्षा नही लेनी होगी ।” 

सीमा वा अतर बसक गया । 

सभी सुरेख्ध ने बात संभालने के लट्जे में बहा, * सोमा इहत इटने 
सम्दे अरसे तक अबे ला रहा है, (सलिए इसमें ये माबनाएँ »ा झई हैं। 
बच्चो दो बातो बा बुरा नहो मानना चाहिए । इरुको इन्हों भारताओ 
को बरह से हमने ।” 

दोनो में से बोई भी राजोब को जुछ बहने बा साहस नही जुटा दा रहा 
दा, पर इस घटना ने झोझा ओर सुरेन्द्र के अंठर्न में एड बलगाद झा रे ४8 
बर दिया । 

हे अयने बृछ श्नो थे सोझा को इस बात का एहरूड हो इशा 6 &पव 

हो घाई # घर में उसको टैरिएव एशडादा से ज्यूश नही है। इढद 
कोष डाए द तो उन्होने टेखा दा-एडव बड़े घर हा रूस $.इकप्ड 
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बढ़ गई हैं । एक मास के शिशु को समय से दूध पिलाना, नहलाना- 
घुलाना, कपड़े धोना, ट्ट्टी-पेशाब साफ करना, दीमारी-हारी में देखभाल 
करना, तिम पर तनिक सी चुक होने पर सुनीता का उस पर चीखना | 

एक दिन प्रीति ने बेबी को गोद में लेकर चूम लिया तो सुनीता ने 
उसे ढांट दिया, “यह क्या करती हो? यहाँ भारतीय तौर-तरीके नहीं 
बलेंगे । इस तरह चूमने से इतने छोटे बच्चे को इनफैवशन होने का डर 
रहता है।” 

प्रीति बिसिया गई । वह्‌ दूसरे कमरे मे जाकर रोने लभी | सीमा 
से रहा नही गया । उस रात वह्‌ खूब रोई और सचिन से बोली, “हम 
लोग कहाँ आ फेंसे हैं ?” मैं कहती हूँ, भारत वापस चलो । मैं यहाँ नही रह 
सकती ॥”/ 

“सीमा, थोड़ा धेये रदो । अभी तक सुरेन्द्र सुनीता के प्रसव की वजह 
से व्यस्त था । मैं उससे बात करूंगा, सचिन ने सीमा को भावनात्मक 
सहारा दिया । 

“जो भी फंधला करना हो, जल्दी करो | अगर अमरीका में रहना 
है तो अपना अलग स्वतत्र घर लेकर रहो । मैं यहाँ, इस धर मे अब किसी 
हालत में भी नही रह सकती,” सीमा ने निर्णायक स्वर में कह दिया। 

दिसम्बर की कड़कडातो सर्दी पड़ने लगी थी। 20 तारीब को खूब 
बर्फ गिरी। छुटके को सर्दी हो गई । उसकी नाक बहने लगी थी । पपली को 
भी हलका बुदार था । 

अगले दिन सुनीता क्लिनिक नही गई। नवजात को हुई तनिक सी 

सर्दी ने उसे बेहद तनावग्रस्त कर दिया था । नाश्ते के दाद लगभग ] बजे 


जब उसने सीमा हो एक ध्याला काफो बनाने का आदेश दिया तो जँसे एक 
भयकर विस्फोट हो गया। 
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पम्ाम को सचिन लौटे | उनका चेहरा भी उतरा हुआ पा । 

“जया हुआ ?” सीमा ने बितित स्वर मे पूछा । 

“पहले तुप बताओ। तुम भी तो काफी परेशान लग रही हों । बया 
बात है ?” 

“बुछ नही, मेरे खयाल से हमे पहली उपलब्ध फ्लाइट से भारत लौद 
घतलता चाहिए,” सीमा ने निर्णायक स्वर में कहा । 

"हाँ, सीमा, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो नही है ।” 

“मतलब २” 

“मैंने तो पता किया है। यहाँ दत-चिविस्सक को प्रैविटस करने के 
लिए पहले यहाँ को दो दर्प की पढ़ाई करनी होगी। उसके पास होने पर 
४ प्रविटस की आज्ञा देगे। भारत की पढ़ाई बरने के लिए कोई महत्त्व नहीं 

पा 

“हु हो गई !" 

“यही नहीं, यहाँ बसने के लिए दीज भी इतनी सरसता घेनहों 
मिलने वाला । हमारे सेलानियो के दोजा बी मिर्ाद भी बब जह३ हो परप 
द्वोने दाली है।” 

“हम भूर्णे नारा गया है,” छोमा ने दृढ़ता से दहा । 

“शापद तुम टीक बह रही हो, सीमा,” दाबटर सबित ने टत्डान 
कहा । फिर बुछ सोच-विद्यार कर वह बोले, ' शारइ एसके लिए दस भो 
बुछ सोमा तक जिम्मेदार है ।/ 

“है '““पर और जाये मूर्ख दनने से पाया 7! 

“हाँ, हमारे प्र/स् दापस लौटने के लिए टिकट ता हैं ह। मै इल हो 
श्ारक्षण ढरा लेता हूं ।” 

उस रात दो पर में थनबोला जारो रहा । मःट्टोल बेहद टगःडपुष 
दना रहा। वार्ता घय, शीवदुद्ध का दाठाइरण । 

होगा के अतर्मनत मे एक क्षीण सो आशा दो हि ृारइ हा वादा 
भुरे४ उसे दोडा गहुठ घादनात्मक रू हारा दे, पर ८ह डाशय शो दुराशा- 
झाज ही दो। वे दोनो हो इस एक यहरे पशुर्इ मे शा्िल ८ 

भोज दिन डाइ दे अमरोबा जोर दंदा-भाषी से हलॉडिशा हू झाग्ठ 
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कड़वा अतीत 


हर लड़यों एक सपनों देखती है--पुझ्दी ग्रा सपना ॥ वह हाहती है 
कि उसका अपना एक धर हो, बाहे वह छोटान्सा हों क्यों न हो। एड 
प्यारान्मा पति हो और यपासमय वह एक पूदसूरत बच्चे को झा दन 
जाए। 

शादी हय होने के: साथ ही इस पुद्दी के सपने के साडार होते डे 
प्रतिए। प्रारध हो जाती है। किवनी छुशों और उल्लास डॉ बबसर हाठा 
है पह ! 

माप्ता के जोदन में यह सुक्षद क्षण आ यया था। पर बह बेट्‌इ दुटो 
पी । साप हो बितित और परेशान भो। आयारो विभोषिव ने उम्र $ ऐट 
की धर, रातों दी नोद ओर मन बा चने सब बुछ खूट लिदा था वह 
डालिज जातो, भुपी-युप्ती और परेशात-सी । उसने अपनों ड्की *ो रू टी 
को एह नही बताया दा कि उसको झादो तर हो गई है । 

हुआ भी बड़ा घटपट काम । घधरदालों ने एटला लड्ढा देटां डर 
समता पद गद्ा। सड़ डा सुदर, स्वस्थ और झमुष्टोल नय रहा दा । ए$़ 
प्राएडेट करनी मे नौकरी ऋूरता दा | करोब ऋाठ को बेठ4 और टोन मो 
इस के डिल्ता कर हरार से ऊरर पड़ डाजे थ। 

गाढ़ा दिशाह ए+छा हो राजे से इर मे परूर उंटा माल 
डारुरी देह पुश दे । मुख पर उल्दात, एर रैंढों दे बढ । 





छा गया । 
जपछ दा जः 
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यहू सुत कर कि आलोक उसका भावी पति है, इला खुशी से उछल पड़ी 
और उस जिडकते हुए बोली, “शादी पक्की हो गई ओर मुझे बताया तक 
नहीं, यार । हद हो गई ।” 

माला कुछ नही बोली । उसकी आँखों में उदासी की बदली तर रही 


“जाप भी चलिए न, इलाजी,” आलोक बोला । 

"न बाबा, अ3न कबाब में हड्डी बन कर क्या करेंगे ?” 

तभो माला ने एक महत्वपूर्ण फेसला कर लिया । उत दोनी के वार्ता- 
लाए को भग करते हुए वह बोली, “आलोक, शाज तो कोई कार्यक्रम 
नहीं बन सकता । पिताजी की तबीयत बुछ ढोलो हैं। मुझे सीधे पर जाना 
है।" 

* फ़िर किसी दिन सही । अगले शनिवार को दोपहर, यही, इसी समय 4 
पदले लिनेमा चलेंगे, फिर शाम को किसी रेस्तोराँ में शाम को घाय | 
समझी ? पर पर बहू कर आना । समझी ओर हाँ, कालिज के बाहर अड्ेसी 
ही मिलना, समझी ?” 

“यह क्या प्मप्ती-समन्ती लगा रफ़ा है, होने वाले जीडाजी साहब, 
इला ने इंट का जवाब पत्थर से दिया । 

आलोक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी मोटरसाइकिल पर 
सवार हो दोनो वा अभिवादन कर बला यया। 

“पार, तेश द्वोने वाला मिर्याँ ठो बडो मजेदार चीज है,” इला बोलो । 

इसा वो यह अनायास प्रशस्धा भरी प्रतिक्रिया भी माता अंतर में 
जमी अवसाद की वर्षा-शिलाओ कोन दिघला सत्ा। अगले हफ्ते तो 
बालोझ से मिलना ही होगा। तब ? 

बहू आतजित बोर भयभोत हो उठी ॥ यदि आलोड़ से मिलने पर 
उसके शाले अठीत का रहस्पी रघाटन हो यरा दो ? 

*परुच शोर मे ५३ गई है तू ? लयता है हू झुछ परेशान है,” इला ने 
उसे कुरेदा। 

“बुछ भी वो नही” माला ने उसे टावजा चाहा । 

*इफ, माता, तू मुछते कुछ छिद्य रहो है। शरूर झोई पास बात है, 
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था माँ जान-बूस कर अपने सगे भाई के आवारा लडके के खोट को दरगुजर 
कर गई थीं । 

“जो भी हो, माँ को इस प्रतिक्रिया के सामने मैंने हथियार डाल दिए। 
रात को सुरेश हमारे कमरे में सोने लगा। मुझे खूब अच्छी तरह याद हैं 
बह दिन, जब पहली बार सुरेश मे मेरे साथ स्वतंत्रता ली थी । 

« न जाने क्यों मैं बढी गहरी तोद मे सोती थी । एक बार नींद आई 
नही कि बस सुबह ही होती थी । उस दिन रविवार था। हम सबने टी ० 
वी० पर पिक्चर देखो, खाना खामा, फ़िर अपने कमरे में आकर पढ़ते 
लगे | कोई पाँच मितट बाद सौमा तो उबासियाँ लेने लगी और वह सो 
गई । साढ़े ग्यारह बजे के करीब मुझे भी जोर की नींद आने लगी । मैंने 
सुरेश से पढाई खत्म कर बिजली बद करके सोने को कहा तो वह बोला 
कि मैं सो जाऊं, वह आधे घटे बाद सोएगा। 

“ बाहर बडी तेज वर्षा हो रही थी । विजली चमक रही थी । मैं सो 
गई। गहरी नींद मे सपने भी तो नहीं भाते । मैं घोडे बेच कर सोई हुईं 
थी कि अचानक मैं जाय गई। बड़ी असह्य-सी मीठी पीड़ा हो रही भी मेरे 
वक्षम्थल मे। मैं हडबडा गई। उठने को हुई तो किसी के दोनो हाथो ने मुझे 
दवा कर फिर से लिटा लिया। 

“ मेरी चेतना लोटी । मैंने आँखें खोली । कमरे मे घना अंधेरा था। 
मैंतरे अपने वक्ष को मसलते दोनी हाथो को कस कर पकड लिया और लग 
अग चीजने ही वाली थी कि दोनों हाथो मे से एक हाथ फिसल कर मेरे मुंह 
पर पहुँच गया । एक हाथ अभी भी मेरे शरीर के वर्जित क्षेत्र का अतिक्रमण 
कर रहा था । 

“मैंने जोरदार सघर्थ कर अपने को मुक्त किया ओर बोली, 'यह क्या 
कर रहे हो, सुरेश ? 

ध शी'*शी*“! सुरेश ने एकवारगी फिर अपने हाथ से मेरा मुँह बद 
कर दिया । 

+ *मुप्ने छेडा तो अच्छा नहीं होगा।।'।? 

४ “चुपचाप सो जाओ वरना सीमा जाये जाएगी । सुरेश ने फुसकूसता 
कर कह्टा । 
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४ सुरेश उठा और चुपचाप अपनी चारपाई पर जा कर सो गया। पर 
मैं उस रात ही क्या अगली कई रातो तक नहीं सो पाई । सुरेश राहु-केतु 
बने मेरी जिल्दगी की खुशियो से चिपक गया था। मेरी समस्त खुशियों को 
जैसे ग्रहण लग गया था । 

* और कई दिन के अंतराल के बाद एक दित रात नौ बजे जागते 
हुए ही सुरेश ने स्ववत्रदा ले ली । उस दिन शाम को तेज वर्षा हुई थी, 
इसलिए मौस्षम काफी ठडा हो गया था। रात का खाना खत्म करके मैं तो 
अपने कमरे मे आकर पढने लगी । सुरेश और सीमा भाभी के कमरे मे 
जाकर टी० वी० पर आ रही एक भेगरेजी फिल्‍म देख रहे ये । 

४ कोई पाँच भिनट बाद ही सुरेश आ गया। मैं काँग गईं। उसते कमरे 
का दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया। मैंने भयभीत होकर कहा, दरवाजा 
बन्द मत करो ।/ 

“ “बड़ी ठडी हवा थआ रहो है ।/ सुरेश ने कहा । 

“ 'सोमा बहाँ है? मैं कांप रही थी, ठड के कारण नही, सुरेश के 
साथ अकेली होने को वजह से । 

+ 'बहू टी० वी० देख रही है और थाघे घटे बाद आएगी,' कहता हुआ 
मुरेश किसी फ़िल्मी खलनायक स्रा मेरी तरफ बढा । मैं भयभीत हो छड़ी 
हो गई । बिजली की सी गति से मुरेश ने भुझे आलिगनबद्ध कर लिया। 
उसने मुझे इतनी जोर से भीचा हुआ था कि मैं दस पिसी जा रहो थी। मैं 
चीषता चाह रही थी, पर चीय नही पा रही थी बयोकि सुरेश के होठो ने 
मेरे मुंह को सी रखा था) 

“ मैं बडी विचित्र दुविधापूर्ण स्थिति मे फंस गई थी ॥ मेरे जन्तर का 
एक हिस्सा एक जविवेचनीय सुघ्र की यनुभूति से आाप्लावित हुए जा रहा 
था किस्तु दूसरा हिल्‍्सा अयराध-भावना से ग्रस्त हो विद्रोह पर उतारू 
पा। 

/ काफी देर तक पिसने के बाद मैंने सथर्प कर अपने को सुरेश से 
मुक्त क्या । मेये जाँपो में आँसू थे। पता नही बहाँ से उपजे घेट-कोप 
या पीडा से अथवा शारीरिक सुख के अतिरेक से ? 

“तुम्हें घमं नही आती मुझे इस तरह परेशाव करते हुए ?' मैंने सुरेश 
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«अं बेहद बिन्तित, परेशान और दुखी थी। सुरेश निद्वेन्द्रतापू्वे क मेरे 
साथ खिलवाड़ करने सगा या। अब उसे रात की नही, एकान्त की तलाश 
रहती थी। मैं विद्रोह करती, परन्तु वह मेरे इस नपुसक आक्रोश को 
जाकारा कर देता था। 

“ और कई मह्ठीने बाद एक रात को सुरेश का व्यवहार अपनी उच्छ,- 
खलता की उस सीमा तक पहुँच गया जहाँ मेरा सर्वस्व नष्ट होने को आ 
गया। उसे अच्छा अवसर मिल गया या । सीमा दशहरे की छुट्टियो मे दीदी 
के पास कानपुर गई हुई थी। कमरे मे उस रात पहलो बार में और सुरेश 

अकेले ही ये । 

“ रात करीब ]2 बजे वह वेघडक मेरी चारपाई पर आ गया। 
जबरन उसने मुझे यस्त्रहोन कर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना शुरू 
कर दिया । पर मैंने दृढ़ता से काम लिया । उस रात मैंने सुरेश की मेरा 
सर्देस्व निगल जाने की सुनियोजित योजना को ठप कर दिया | 

“/ पर मेरा मन बढ़ा कला हो गया था । सुरेश जोक बन कर गेरी 
जिन्दगी से चिपक गया था और धीरे-धीरे मेरा खून ही नहीं, मेंरो खुशी 
और सुख को पीता चला रहा था । तंग आकर एक दि मैंने माँसे कह 
डाला। सब कुछ कहने की हिम्मत तो नही पढी। सिर्फ़ इतना ही कह पाई 
मैं, 'माँ, वह सुरेश मुझे बहुत तग करता है।' 

४ 'बराबर के भाई-बहनो में यह हाथापाई, छेड़छाड़ तो चला हो 
करती है,' माँ ने ठडेपन से कहा । 

है! * 'ऐेसा नही है, माँ। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत हर्जा होता 
$ 


“ “चल हट, पगली,' माँ ने मुझे डॉट दिया । 

“ आये मैं विस्तार से माँ को कुछ नहीं बठा सकी, शायद लज्जावश 
या फिर उनकी दीमसारी के कारण। उनकी बीमारो बढ़ती जा रही थी 
और दोवाली से कोई चार दिल पूर्व उनको मृत्यु हो गई ॥। 

* मी के चले जाने से सदसे बढा आघात बाबूजी को लगा था । पर 
शायद उनके बाद दूसरा नवर मेरा था। एक नवयौवता का हमराज 
उसकी माँ ही तो होतो है। मेरा हमराज चला गया या । माँ के जाने के 
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[म पढ़ी । 

“तू हँस रही है ?” माला ने पूछा । 

“(, मैं हँस रही हूँ।” 

“क्या यह हँसने की बात है २! 

“उतना गेने बी भी नही है, जितना तू रो रही है ।” 

“'नू बय समललेगी मेरी ब्यघा ।" 

“धार, कया बताऊं। एकदम बुछ ऐसा ही मेरे साप दीता पा । पर 
मैन तेरी तरह बेवकूफ नही की ।” 

'पम्रतलब २! 

“मेरा भी रिए्ते बा एक भाई बरेली से जाकर हमारे यहाँ टद्धरा पा । 
कोई तीन-घार मह्दीने टिया था। बह प्री-मेडिपल बो तैयारी कर रहा या । 
पता नही, एन लड़कों बी अबल करो बयो पाला मार जाता है । भाई हो या 
पु्ठ, इस लड़बी देधो और सुंह थे पादी था गया।" 

“बया उसने तेरे छाप ?” 

ऐसा ने माला मो दात बीच में पाट यर पद, “हाँ, उसने अभद्रता 
बने को ब्ोशिश थी। पहले हो मौके पर मैने दो काटे रसोद डिए जोर 
होनी, “रह शोर बनने वे लिए आए हो, शरापत से रहो। अगर 
रदमोजी भी तो शोड्टर वो जगह मै हुहे फ्रानम्तामा बचा दूंगी ॥ बस, 
दैष्चू बी तदोयत साफ हो गई । उस दिन के दाद उसशी मुझसे स्वपत्नता 
नेने से हिम्मत नही पढ़ी ।९ पर 

पर मैं *।०४ 

आप झा पूरी लेने मे परक ही इसा बोल पशे, माता, बुय संत 
7 लक सदर पल पा 
रण इन इढर अप डिठ एट्सो दार दुरेश ने तरे खाद रइपड्ा मो, न 

६ ऊपर दुड़दा से सिर उडते झाँद के बच्च झा दिर बुदल देती 
4 छत्य, हो राग एर नही, ठेय अदबेदत अदर्नन शाइर 
परम व वे दक्ष वा आन ३ यश रहा बा । तू डिघ्याडि डी 

छिय शियिए शत्चा रहा जोर दूसय हिस्खा इह दब 


१३३१ ३१ छश कस दस के 
हिच रहा दिदाजेसे दृद अपरोच, शो रईव 
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पूछना बच्चू से । छिप्रा रुस्तम निकलेगा । 

“ माला, इस तरह असावधानीवश हुई गललियँ या फिर दबाव में 
आकर क्षणिक समझोते कोई पाप नहीं। हाँ, पाप वह गलत काम है जिसे 
आप खुली आँखों से, अपनी पूर्ण सहमति से, परिणाम को जानते हुए 
करते हैं! ” 

“इला, सच तूने मेरी आँखें खोल दी,” माला मे भयमुकत होते हुए 
कटा | वह अपने को एकदम भारहीन-सा महसूस कर रही थी । 

“तो आलोक से अगले शनिवार मिल रही हो त ?” 

“ही, अवश्य ।/ 

“बिना किसी अपराध भावना या असमजस के मिलता। उसका 
अतीत कुरेदना। या हो सकता है, वह जोश मे आकर खुद ही अपने 
कारनामो के सारे किस्से थरुना दे । तब तू भी अपनी फुलझडी छोड देना। 
बसा, किस्सा पत्म ॥/ 

8: 0 ५2५ 8 

“हाँ, यह "पर' वडा महत्त्वपूर्ण है। अगर वह अपना अतीत सीलबद 
का तो तू भी अपने बीते कल को उसे अपने अंतर के लॉकर में दफना 

ग 47 

माला कालिज से लौट आई--एकदम तनावरहित, भारदीन, मुक्त 
और परिपक्व-सी, मन में अगले सप्ताह आलोक से मिलने की उत्कठा 
सेजोए। 

छा 
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सहायक । वह कुछ दिन पहले ही एक प्रतियोगी परीक्षा मे सफल हो नियुक्त 
हुआ था । आानदजी ने उसे रगनाथन की बगल में बिठाया था, ताकि वह 
अपने सौनियर से सरकारी क्रिया-कलाप के गुर सीख सके । वह था तो 
अवियाहित नवयुवक, छितु विभाग के सारे वरिष्ठ सदस्यों की इज्जत 
करता था । 
गोबिंद के बाद वाली सीट खाली थी । उस पर क्लर्क मनोहर बैठता 
था। उसने स्टेनोग्राफी सीख कर एक प्रतियोगी परीक्षा दी थी, जिसमें वह 
सफल हो गया था । वह स्टेनो बन कर अन्यत्र चला यया था। 
पाली सीट के बाद उस पकत में विभाग की अतिम सीट थी राज 
कौ--बलर्क व टाइपिस्ट | वह अंगरेजी टाइविस्ट के रूप में नियुक्त हुआ 
था । पाली समय में उसने हिन्दी की टाइप भी सी ली थी। भावश्यकता 
पड़ने पर बह दोनों में हो टाइप कर लेता था। 
जानदजी के दाहिनी ओर हम दोनो बंठते ये--मैं जूनियर अनुसधान 
अधिकारी तथा सुमगत--अपर डिवीजन बलक | मैं साहित्य-प्रेमी तथा 
सुमंग्ल रबोद्र संगीत का दीवाना था । पर हम दोनो ही अपने-अपने काम 
में दक्ष थे। 
यह था हमारा छोटा-सा ससार--एक प्रकार से सुदी, सपन्‍न, कुशल, 
अनुशासन में बंधा | हम सब समय पर आते, समय से जाते, दिन-भर 
ईमानदादी से काम करते । आपस में इतना सहयोग था कि एक-दूसरे का 
काम करने में भी हमे खुशी होती । किसी का काम हो और बॉस किसी 
और को उसे दे दे वो वह उसे घुशी-खुशी करता वा । 
अचानक एक दिन सुबह हमारे इस छोटे से ससार में हलचल मच 
गई। शायद साढ़े दस बजे द्वोंगे । एक नवयुवती विभाग में जाई। सीधी 
आनदजी के पास गई और उनके सामने कोई कायज रखा । 
आनदजी अवाक और आश्चरयंचकित से उस नवयुवती को देयते रह 
गए | फ़िर उन्होने राज और गोविद के बीच पड़ी खाली कुरसी की ओोर 
इशारा कर दिया । 
इस अभूतपूर्व घटना ने हम सबको चौंका दिग्र। हमारे विभाग में 
पहली बार किसी लड़की की नियुवित हुई थी। और वह लड़डी भी ब्या 


मेनका / 489 


उक।54950 ( 02 


डा है धव० 202]७ ॥28,, 
«है 88 १४४ ७॥08४७ 20, 
हरे है हैट४ 2४७७४ २४$ ४३ छ, 
बह. वा5 #५5 %७११४,, 
न एहै,, ०४७ 
28 29% ॥ 2४ 73% !श६ 9-%%83 १88%७% 03 ५ २३६ ४७७ 
4342809 ५७०७२ 2४628 % 
४-४ श* (४२३४ 32008 ४४ | 2५ 283 २2%2% १७% 
ले २8है,, 28% ६४५७ 23]00॥२ १७ #॥४ ६४४ 
3भ भुछ 7709 080-+च १५ खध्यु ४५ ।५४ ४४३६७ 8६ १७४४४) 
॥ छ एश हैएण १४ 
328 भ॥ 800 । है 48+ ४९ है (80/0 208 208 ५ ३३०४४ ४8 28) 
3३ 208४8 +4॥78 23 3% 0802] । 48 28 28 20६ ५४ ४ 
39 328 2५७ 
290 >0७ 8 ॥20% 8 22]8 ९ #थ है]8 208 88 08 20 29 
39०0 2४०३६ # व्यु2 3098 (४ ७०७४४) (४ ६ ३३७४ 28४ है ४।५$ 
७ ड$ 88 ऐ है ४४५) ॥% 48० 208॥:] »७ २७ ॥५ [७ ३४४) 
है मो 8008 28 ॥ $७ ७२॥४ 3+ ७96 ४६ ४&]% 2972 0१४४५] 
है 28 ॥/# 008 ४2७ ॥०४ शुभाप28 30४ ४22 ४७7३ (28 
॥ $9%४ ५ 
3७ 2५ 88 २ 8 -सक३० दाध-४ ७ #8 ६४0२ २२ । 0४७ 
३2४ 29 +४७४ 40%॥९ 99 2४ 3%00 28॥/8 003 '!8% है (१७8 
72श४ 0९ (09/॥६ ॥४४१४ ३४६ ॥ 30: 208 2७ शरे ६८७४९ (७2॥5 डर 
॥ 000 48 48-2:०४ ५४) ६ 0॥४४| है| । है 03 2008 ७०४१७ 
30॥0%श68 >का४ के हार (७ 22/8॥2:] 20 ९३ १७॥७ ।४ 
डे] इ8 # ७॥ !७ 785 25 २५ ७8-8]9 ७!६ >| 3९ 29॥8 
#9४ ६४४ &| ह हमे ४30 ४३8 3 ऐ+ &०४ (४६। 89 0३ २५४७ 
20७0] »? !8% 728 ७४ (४७ +४४ पष्यतुहिक के 
॥ ४ ४७० 


“पहने कभी नही सुना, भअटपटा है।” उस लडकी के चेहरे पर मुसकान 
की कदीलें जल उदी। 

रण ्षेपते हुए बोला, “मैं खुद इसे छोडने की सोच रहा था ।” 

_ "मेरे खघाल से आप जल्दी ही इस सोचने की स्टेज को पार कर 
डालें।! 

“बडी तेजनर्रार लडकी है, मैंने सोचा । 

“आपका शुभ नाम ?” राज ने पहली बार प्रश्न पूछा था उससे । 

“मेनका ।/ 

“बड़ा साथंक नाम है, मैंने फिर सोचा । 

“इस विभाग में आने से पहले आप कहाँ थी २” 

न “पर पर माँ के साथ वरडियाँ बनाती थी, साडियो में फॉल टांकती 
थी।” 

“तो क्या यह आपकी पहली नियुक्तित हैं ?” 

“जी हाँ,” और अकारण ही वह हँस पड़ी । मैंने देखा, मेनका के दौत 
एकदम चमकीले और साफ थे । 

पर आनदजी कुछ उदास और निराश नजर भा रहे थे । 

“मुन्ने गोविंद कहते हैं,” योविद अपने को अधिक देर नियश्रण में नही 
रख पाया और स्वय अपना परिचय दे बेठा। शायद उसमे मेनका के स्वच्छद 
तथा स्वतंत्र ब्यवह्वार से ही प्रेरणा मिली थी । 

गोविंद के शब्द सुन कर मेनका के मुख पर विकृति को रेपाएँ उभर 
आईं। उसने आग्नेय दृष्टि से गोविद को धूरा ओर कड़क कर बोली, 
“आप में मामूली सा भी सलीका नही है। जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हो 
वो बीच में टपकता ***।/ 

गोविंद का मुख लाल हो गया। एक तो लड़की, फिर क्‍्लक ओर 
बहू भी नई । इतना झार्देजनिक अप्रमान ) फिर भी वह अपमान के इस 
विप को पचा गया । 

शाम तक मुस्ते इस बात का विश्वास हो चला था कि मेनका में इस 


विभाग रूपी विष्दामित्र की एकता रूपी समाधि भग करने की पूरी 
सामष्यं है। 
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विभाग की घाति भग हो चुकी थी। एक छोटे-मोटे युद्ध की भूमिका 
रच गई थी । 

"यह दफ्तर हेथा अंडा? शाति से बेठ कर काम कीजिए, 
आनदजी ने ऊँची आवाज में कहा । उनका यह ऊँचा स्वर हम सब लोगो के 
लिए नया अनुभव या। 

अगले कुछ दिनो को घटनाओ ने यह सिद्ध कर दिया कि आनदजी के 
विभाग में जो पक्के मानवीय सबध थे, उनमे दरारे पडने लगी है। जब से 
मेनका ने रगनायन का अपमान किया था, वह इस ताक में था कि कब वह 
इस लडकी को कोई गलतो पकडे और उसे अपने मत की भडास निकालते 
का अवसर मिले । 

एक दिन उमे यह अवसर मिल गया । एक अंत्यत महत्वपूर्ण पत्र 
विनाग में आया। उस पर सविव ने तत्काल सूचना माँगी थी। १र मेनका 
ने बह पत्र दो दिन तक अपने पास रखा ओर फिर डायरी में दजे करके 
उसे रगनाधन को दे दिया। 

रुगनाथन भडक गया और चौखा, “देवीजी, यह इतना जरूरी पत्र दो 
दिन तक थापने किसलिए अपने पास रखा ?” 

“अचार डालने के लिए,” मेतका भुनभुनाई। 
“जया बोला ?” रगनाथन ने पूछा । शायद उसकी समझ मे कुछ नहीं 
आपा था। 
“रह गया होगा । देखते नहीं, कितना काम है। सुबह से शाम तक 
इतने मोटे-मोटे रजिस्टर उठाते-रखते मेरी तो कल्ाइयाँ दुख जाती हैं ॥“ 
“इतनी नाजुक हो तो दफ्तर मे काम करने वयो आती हो ? ठाट से 
घर पर वेठो और मौज करो ।" 
“तुमने सलाह दो है, सोचूंगी ।” 
“एक तो गलती, ऊपर से इस तरह की बेहूदगी ।” 
“चीषो मत, तमीज से बात करो,” भेनका भी चीख पड़ी । 
“रगनाषन, शातर हो जाओ । इनसान से गलती हो ही जाती है,” 
पद ने मध्यस््पत्ता करते हुए शाति स्थापित करने का प्रयास किया। 
“जया बोला, तुम भी इस छोकरी का पक्ष लेता है। तुम उत्तर भारत 
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में आश्वयंचकित रह गया । मैंने प्रश्नमूचक दृष्टि मे राज को देखा 
तो वह हँस कर बोला, “चौक गए ? भई, मैंने तो कल से पीनी शुरू कर 
ही है।! 

“क्या डाबटर ने सिसरेट पीने के लिए वहा था ?” मैंने उसढ़ कर 
पूछा । 

“नही, मेनका ने कहा था । उसे सिगरेट का धुआँ पसद है। उसे तो 
बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं कंसा कवि हूँ। आपिर ढिना मिगरेट परिए कैसे 
कविता लिख लेता हूँ ?” 

“अगर मेनका जहर पीने को कहेयी तो'' ” मैं धुंप्ताया । 

“तो मैं पो लूँगा,” राज मुसकराया । 

“पर गए जहर पीने वाले मजनूँ,” गोविद बुदबुदादा । 


आनदजी ने सबको बुलाया। हम लोग बे बड्ाबार रूप में उसड़ी मेज 
को घेर कर डे हो गए। उन्होने हम सदवो बारी-दारी से पूर कर देखा । 
फिर भर्राए स्वर में बोले, “लगता है, मेरे विभाग के बुरे दित था यए हैं। 
पद तक हमारा विभाग हमेशा काम में अपटृइेश रहता दा। हमारों 
साप्ताहिक रिपोर्ट दव कर हमारे अफसर जितने खुश होते थे ॥४२ ब्छित 
साहू बो रिपोर्ट देख कर मेरा ठो मन डूब यदा है। शुऋवार को इाझ 
आज सोमवार तक डायरी मे नटी घड़ी है। वहू मेम स'हृद दिता अर्बो 5 
पर बंठ गई है। धापिर कंसे चलेगा यह विभाग २” 

“आए इन ध्वगद्ा-प्तमेला होने खगा है। किया ढो इस्णउ नहीं 
इएठा है । तुम लोग मौदा पाते हो मुज्नस एक-दूसरे को चुय दो करत लण्ठ 
हो। परे तो यह राब नहों पा। अब ढद्ा हो यदा है ? रो डिस्शो नोट पक 
इरए१ है। सदसे जरूरी मुह्ठा हो भूल जाड़े है। गाज है कि टाइप करब 
ईट्डा है एव, पर पथरी जगह मे मिलठो है-- बोल हििलोी रा छा 
एप रसजियोई बइनो सी टाइप को हुई इंडिया । सुरणलडों को पाइना 
मे दितदला के बादुनिबदय नदूने दिलव है। जोर ब्टुनधात 5 
रेशशप्रसाइ है दि दक रेएाओ हो रिसरई ने जुटे है । 

“धरान, दाद ८६ है दि सुरदलशुछ कटरा ब टूटा था, इर*ु 
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पठ समझ्न सीमा ने कोर्टे मे जाकर शादी कर ली। फिर एक सादी* 
परीं। और दो मद्दीने दाद वे दोनो आटे लिया चले गए। वहाँ से पत्र 
रहने हैं । वे दोनो छूब छुश हैँ। जम कर कमाई ही रही है । 

“पे घाव वे नहीं जो भर जाएँ,” एक दी निःश्वास छोड राजेन ने 

॥ 

"हर इनसान को अपनी तरह जीने का अधिकार है। फिर प्रेम विवाह 
नें में हूजे ही बया है ? आज अतर्राष्ट्रीय विवाह हो रहे हैं ओर एक आप 
ड़ सिफ़े अतर्जातीय विदाहो को लेकर” '। 

"मुनो” राजेश ने मेरी दात दोच ही मे काट रर बहा, “मैं प्रेम ओर 
[्तीय विदाहो के विरुद्ध हूँ और इस पर तुमसे बहस करने के मूड में 
पह" 

"सहन हताश करने मे जूते घिसते । शादी मे 50-60 हजार को 
बम एच करते। दाद भे लश्के वाले सडवोी को देटेज के कारण तय 
रते, जला देत। शायद तब बाप को सवोध होता” 

"जुमुम !" 

"दीजिए भत। अपने विच्यारो ओर मान्यताओं को कोई इस तरह 
[एरो पर दोएता है ? बा बोई मॉ-दाप इस तरह अपने बच्चो, अपने पून 
है «४ को हमार देते है ? टोढ है, अदुस्त ने आपकी मरदो के खिला 
+रदम से शादी को) वह आएसे सलड्ट रझर घर छोड़ झर चना ग्ररा) 
नचीसे उसने अरती रदली दयलौर में करा लो । पर इसका यह मतलब 
हो रही है धुन के एछे हडेशा के लिए ० 

* बह लिए अबुब *५" 
अश्कच्र दे िर ३ हे €शुब अप मे दि पविशुय तो तार परे 
गुद बात रूह से निशएली ।' 
४९ ४९:६४ %ए रह एए पः देश! 
रबर मद, नह होड़ है, पर स्याज में घो रोह गहों पहमा १० 
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जब भी मैं भावुक हो उठती थी, राजेश एक दीर्घ मौन के आवरण में 
अपने को समेट लेते थे । 


दीवाली आ गई। 
सुबह से ही पूरे महल्ले में धूम-धडाका मचा हुआ या। वड़े-छोटे सब 
आतिशवाजी म॑ व्यस्त थे । 
मेरे अतर में तो जैसे आशा के दीप जगर-मगर कर उठे ये । हाँ, रग- 
बिरगी फ़ुलअडियाँ भी छूट रही थी। मेरी निगाद्दे सडक से चिपकी 
थी। किसी भी स्कूटर या टैक्सी के झकने की आवाज आती, मैं लपक कर 
द्वार पर आती, अपरिचितो को देख निराशा के गहन अंधकार में डूब 
अदर चली जाती । 
सुवह से शाम हो गई, पर मेरा बेटा अतुल नहीं आया। पूरे सषेत्र के 
मकानी पर रोशनी हो गई। दीए, मोमबत्तियाँ और रग-विरगी पांसरें 
अल रही थी। रग-बिरयी रोशनियो की बआभा मे नहाया हमारा मुहस्ला 
शबदम परीलोक ज॑सता लय रहाया । 
पर मेरा थवर अंधेरे के सागर में डूब चुका था। मेरा अतुल नहीं आा 
सका था । मैंने रेलवे से पूछताछ की थी | सुबह जी०टी० जोर दोपहर बाद 
के० के० आ चुकी थी। इन्ही दो गाडियो से उसके थाने बी सभावना थी। 
बगलौर से और कोई ट्रेंन तो आती नही । 
तो बया इस बार मेरे बेटे ने पुतमिलन को प्रतिष्ठा का प्रश्न बता 
लिया है? 8 वर्षों  उसन एक बार नहो सोचा कि चलो माँ स मिल 
आएं। नही, इसमे सारा कुसूर उसका नही, राजेश का भी तो है । 
कही ऐमा तो नही हुआ कि उप्ते चिट्दी हो न मिली द्वो २ आजरुल 
डाक-संवा बड़ी अनियमित और जविश्वसनोय हो गई है। उसका कोई पत्र 
भी नहीं आया । अवश्य उसे मेरा पत्र नही मिला द्वोगा । यदि मिलता तो 
वह जरूर आता, नही तो लिखता जरूर कि में नही आधा रहा हूं । 
मैं उठी । ब्रिडेकी पर जाडर एड़ी हो गई। मुस्य सड़क से मेरी 
नियादे बिप्रको रही, पर सब ब्यर्थ । हार कर में पलटी | मैने देधा, राजेश 
आरामऊुरसी पर दस मूंदे बेठ हैं। उपड़े, छटपरटाए-से 
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“ब्या करना है लक्ष्मी का ? हम दो हूँ। दोनों के लिए काफी है | 
भुझ्ते लक्ष्मी बहो, अपने बच्चो का सुश् चाहिए था ।” 

“लोद नही आ रही २” राजेश ने पूछा ( 

“जया बज गया रे 

“]] हो रहे हैं ।” 

तभी घटी बजी । मैं स्प्रिगदार खिलौने जैसी एक झटके से उठ कर बढ 
गई । लपक कर मैंने दरवाजा खोला। सामने सचमुच लक्ष्मी खडी थी। 
बह मेरे पाँव पर झुक गई । मैंने उसे उठाया और वक्ष से चिपका लिया। 

“अजी, घुनते हो !” अनिर्वचनीय सुख से मैं तो जैसे पागल हो गई। 
मुझे लपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो प्रा रहा था। वह सत्य था या 
स्वप्न ? नही, बह वास्तविकता थी। 


बहू के पीछे अतुल खडा था । उसकी गोद मे सोती हुई बच्ची थी और 
नीचे पाँव से लिपटा उसका बेटा । बच्ची को मुझे पकडा, वह मेरे पाँव छूने 
को नीचे झुक गया ओर बोला, “बटो, यह दादी मां हैं, इनके पाँव छू ।/ 

नाती ने पाँव छुए ठो मैं रोमाचित हो गई । 

“क्यों रे, तू इस समय कौन सी गाडो से आ रहा है ? सारे दिन राह 
देखते-देखते मेरी ती आँखें पथरा गईं,” मैंने शिकायतों लदजे मे कहा । 

“दादी माँ, हम तो हवाई जहाज में उड़ कर आए हैं,” बटी बोला । 

“सच 2” मैंने घोर बाश्चयं से पूछा । 

“बडा मजा आया दादी माँ ।” बंटी मुप्तमे खुल गया। ज॑से ही मैंने 
बिटिया को पल्नग पर लिटाया, बेटी मेरी गोद में चढ़ गया। 

राजेश अभो भी पलय पर लेटे थे । 

अतुल और उसकी पत्नी पतन्नग के प्रास यएं । दोनों ते एक साथ उनके 
पाँदों पर अपना मांषा टिका दिया ! 

“पिताजी, क्या इतने सालो दाद भी आपका गुस्सा नहीं उतरा?” 
अतुल ने भर्राए स्वर में पूछा । 

राजेश उठ क्र देंठ गए । भावातिरेक के गारण उनके मुझ का रस 
बार-बार बदल रहा था। बढ वुछ भी नहीं बह पा रहे थे । 
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बहू इस गीले पुनरमिलन का आनद उठा रही थी । 


मरियम दो धानलियो में सारा बुछ सजा लाई। बहीं वउय फर र घबरा 
लिए वे घाल। बौर हम साढ़े चार प्राणी दोदाली बी दाया यान ये गख्खत 
हो गए! 

“माँ, मारी चीजें बडी स्वादिष्ट उनी हैं। 4सो 
रहा है.” जपुल ने गुझिया यात्रे हुए ब्रा । 

“पई सालो के बाद बनादा है यह सब शुपत 7ह 4परत को पूगों 
प्र.” राजेश ने पीले दा हुए बा । 

"मेरे आगमन बी खुछदी मे रे आय लोगो ब ब? रा पता हवेदा 
रहा हैं ? कया शोमा बी बिएटी धाईदो? वा देव सन गढर विया बा 
कि जब मा और सिठाजी ले यह जतदाई ओर नहीं ना व ०. 4५8 
अधकचा पर दोला । 

मैं घोरी । मेरे और राजेश बी दुडिि टकराई + ६६१, (रद 
मैने पूछ लिया, “तु मेगे बिदुंशों नही दिख * 

"नही तो,” जयुल बबरा बद्या। सिर उस दूझा अपर दा 
थी?! 

“हां, मैने पुद पोस्ट बी दी, राइग न दृइवापब€ू सह ५ 

"गुम्दू कौमा बो बिटुडो मिलो, झा !/ &हुब न दृष्ठा । 

“ने तो "१ 

“सम्रपा। 8 सात से दा लवनदी मरारदों +बतजब्त +॥र 4 
एो थ तजदएर दाम । पुल बन जुद इन$ जता+ ( (का गुर 
था। परिचलिये दे पशुयव इेडिए। शोजों एड चाव मुरू 7०-०३ ९ 
बिता नही श्तों ढ़ 


द बेर रार्श एड-टूघरे को ३2 २६ < 





ऐ वसा ही स्वाहा 








मो, मैने अउनी «रचा इिन्नो इरशानीह। »्‌गहुबढ इच्ड्व 
कि हुए दो रोदाती # दाद रत २ एंव रा नाइज दब ब" रह 


है।दितरी रिघदर ते एश है अब बारनोरों बा 7 बढ 4 हूं 
*बुच <:ला ॥ 
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अलगाव 


एक गहरी तद्रा से अचानक वेह जाग गई। लगा, किसी ने सिर पर 
लगातार हयोडे मारे हैं। रात्रि की घोर नीरवता तपा चारो तरफ थ्याप्त 
गहन अंधकार को चीरता हुआ एक #र्कृश-सा स्वर गूंज रहां था । फोन 
की पटी 

उसने पलग से जड़े स्विच को दवाया। कमरे में प्रदाश फैल गया। 
प्लग के पास रस मेज पर “अलामं” घढी रफी । उसके पास ही था साल 
रंग का फ़ोन । रात दो बजे फोन जाना बिल्बुल भी अप्रत्याशित बात नहीं 
थी। अवश्य बिसी गभीर रूप से बीमार ब्यक्ति का होगा। 

अलमाई सी वह मेज की तरफ छिसकी । बरतनी कठिनाई से रात ]2 
बजे बेः करोद वह सी सबी थी । पता नही, जानलेवा गभीर रोम लोगों पर 
आधी शत के समय दी आक्रमण बयो करते हैं? उसने रिस्लीवर उठाया 
और बेहद ऊदे स्वर में बोली, “हैलो !” 

“डावटर दिमला बोल रहो हैं ?” 

“डी, फरमाइए । रण तकलोफ़ है ?” 

“देखिए, डावट र साहब, मुझे कोई तेढदलीफ नहीं है। मैं पुलिम पान 
से बोल रहा हूं ।” 

पुलिस थाने से | वहू ऋचकुचा कर बंठ यई। पुलिस दाने का नाम 
मुनकर ओर उप्र से आने याले स्व॒र वी शुप्झरता से उठे योटा चोंडय 
दिया । 
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कपड़े पहन, सुखिया नोकरानी को जया, वह कार में बेंठ पुलिस थाने 
की तरफ रवाना हो गई । आज की रात उसकी जिंदगी मे जो अंधेरा 
कला है, क्या वह उसके जैसे 20 वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय की निक्ृष्टतम 
पराकाष्ठा है ? क्या उसी फैसले की वजह से उसने माला को खो दिया 
चारे 

कार मे बैठी वह पुलिस थाने जा रही थी, पर मन था कि अतीत की 
खूल-भरी गलियो में भटके जा रहा था| स्मृतियों की आँधी चक्रवातें बन 
उसके संपूर्ण अध्तित्व को उड़ाए लिए जा रही थी । 

बिकित्साशास्त्र की शिक्षा समाप्त होते ही वह उसी हस्पताल मे लग 
गईं जहाँ के कालेज मे वह पढ़ी थी। नोकरी के साथ-साथ पति भी मन 
चाहा मिल गया था। राजेश उसके ही साय पढता था । पाँच वर्ष के लबे 
पमी जीवन के बाद वे दापत्य-सूत्र मे बंध गए थे । 

तब उसे महसूस हुआ था कि जिन्दगी कितनी खुशनुमा है। उसे लगता 
जैसे उसके चारो ओर हरसिंगार के फूल बियरे पडे हैं। कश्मीर मे मधु- 
माप्त मना कर दे दोनो लोटे तो जिन्दगी कितनी भरी-भरी भौर सुखमय 
थी । 

जब उसने स्वथिम भविष्य में होने वालो सुखद घटना की सूचना 
राजेश को दी तो वह इतना प्रसन्न नही हुजा जितना होना चाहिए था । वह 
पिफ़े इतना ही बोला था, “क्या यह काफ़ी जल्दी नही है ?/ 

“आने दो आने वाले को । इसमे देर या जल्दी क्या ? उसने दार्श- 
विक मूड में कहा था । 

उसे खूब अब्छो तरह याद है वह दिन, तारीख और समय जब एक 
नया प्राणी उसकी जिंदगी में आया था, माला बन कर। 0 अगस्त, मगल- 
वार, रात नो बजकर 27 मिनट पर । उसे वह दिन, तारीख ओर समय 
भी याद है जद एक जीवन-साथी उसे हमेश के लिए छोड़ कर विदेश चला 
गया था । 20 मई, सोमवार, शाम चार बज कर 20 मिनट । 

क्या उनके सुश्षद वंवाहिक जीवन को इतनी अल्प आग थी ? मुश्किल 
से सात महीने । आज भी वह सोचतो है तो लगता है कोई दिल पर 
चूंते बरसा रहा है। 
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सरकार द्वारा विदेश भेजे जाते। तोन-चार साल में वापस आ जाते। 
उनकी सरकारी नोकरी बररूरार रहती और वे पुनः उसे ग्रहण कर लेते । 

परन्तु राजेम अधीर होने लगा था । बह अपने चिकित्सक का उत्तर- 
दायित्व भी ठोक से नहों निभा रहा था । जब उसे हस्पताल में होना चाहिए 
था, उत्त समय वह किसी व्यक्ति से अपवा सरकारी अधिकारी से भेट कर 
अपनी विदेश-यात्रा का जुगाड़ लगा रहा होता था । 

उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। पर बह अप्रिय स्थिति उत्पन्त 
नही करना चाहती थी । अतः” टकराव और बहुस को वह टाल जाती थी । 

पर विदेश से जाकर नौकरी करने के लिए राजेश जेसे कटिबद्ध हो 
गया था । नोरूरी, पत्नी, आने बाली सतान, देश में प्रथम श्रेषी का नाग- 
रिक होने को प्रतिप्या--इन सबका उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह 
गया था। उमे तो बस एक ही दीज चाहिए पो--पैसा । 


तभी उम्तकी जिंदगी में तूफान आ गया। ईरान से डाबटरों का एक 
प्रतिनिधि मइल भारत आया ओर पुले बाजार से उसने काफी सारे 
डावटरों का चयन कर लिया । उनमे राजेश भी था । 

"'तुम्हारा घयन कंसे हो गया 2” उसने घोर आश्चर्य से पूछा या । 

“स्थानीय एजेंट को 0 हजार रुपये रिश्वत दी ।7 

“इतने पैसे कहाँ से आए ?" 

“डाक्टर हो, पुलिस वालो की तरह पूछताछ मत करो ।” 

“पर बया इस तरह जाने से इस नोकरी से र्पागपत्र नही देना 
ड्रोगा ?४ 

“'बह तो देना होगा ।” 

“लौट कर हमे ये पद नहीं मिलेंगे ।” 

“झाड़, मारो इस नौकरी को । लौट कर हमारे पास इतने नोट होगे 
कि हम एक बड़ा हस्पताल खरीद सकते हैं ।” 

“न बाबा, मुझे नहों खरीदनी ऐसी समस्या । आखिर हम इतने पैसे 
का करेंगे बया ? राजेश, मेरे झियाल से हमारे इस विदेश सेवा करने का 
कोई ओचित्य नहीं है।” 
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था, स्थानीय एजेंट को 0 हजार रिश्वत देने के लिए । 

उसके अंदर जैसे एक भयंकर ज्वालामुददी फट पढा । वह चीख पड़ी 
थी, “यह तुमने बया किया, राजेश ?” 

“पैफक्र मत करो । ईरान से लौट कर ऐसे 0 सेट दिलवा दूँगा ।” 

“पर मेरी शादी का यह सेट 

“पेरा-मेरा मत करो। यह तुम्हारे पिताजी के पैसे का नही, मेरे अपने 
पैसे का था ।” 

“तो तुम इस सीमा तक जाकर ।/ 

बस, दोनो ही पक्ष आक्रमण और प्रत्याक्रमण पर उतर आए थे। 
जब ऐसा होता है तो सब कुछ नप्ट हो जाता है । एक ऐसी विनाश-लीला 
होती है जिसमे कुछ भी तो शेष नही रहता। 

क्रोध मे भरा राजेश उस दिन घर से चला गया । कुछ दिन बाद वह 
उसको जिंदगी से भी हमेशा के लिए बाहर चला गया । 

पहले तो वह गया ईरान । कुछ मित्रो के माध्यम से पता चला कि वहाँ 
उसे वे ही समस्याएँ पेश आईं जिनकी चर्चा उसने की थी । अपने अहूं के 
कारण यह भारत नही लोटा । 

स्थानीय भारतीय दूतावास में किसी मित्र की सहायता से वह जाविया 
चला गया और एक खान कपनी मे स्थायी नौकरी पर लगे गया। 

राजेश तो चला गया, पर वह अकेली रह गई । एकदम अकेलों | एक 
विचित्र स्थिति में फ़ेंसी-सी । वह बया थी ? विवाहिता या तलाकशुंदा ? 

बुछ दिन के अकेलेपन ने उसे कुछ दिशेष कष्ट नहीं दिया; क्योकि 
उसके अतर में बलग्राव का विपाद नही, राजेश को महृत्त्वहीदर महत्त्वा- 
काक्षा से प्रेरित घ्यवहार से उत्पन्न आत्रोेश का सायर ठाठे मार रहा था। 

फिर आ गई भाला । राजेश और उसके प्रणय की प्रतीक । जिदयी 
काफ़ी भरी-भरी हो गई। अगले वुछ वर्ष पलक झपबते दीत गएं। जब 
माला करीब सात-आठ वर्ष वो हुई और अलग पलगय पर सोने लगी, तब 
उसे मूवी रातों करा कसमसाता अकेलाएन ऋबोटने सथा। रात-राव भर 
बह जागती। दिन-पभर के परिश्रम के दाद, कारोज जाने के वावजूद, वहू 
अशांतमना हो नहीं प्राठो वो 
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का पालन तक करते मे असमये थी ) ४! 

सुबह-ही-सुबह हृस्पताल इले जाता, दोपहर के भोजन के समय आधे- 
यौने घटे के लिए घर आना, फिर हस्पताल की ड्यूटी | सिफे रात को 
खाने पर माला से मुलाकात होती । सच तो यह था कि माला को सुखिया 
वाल रहो यथी। वही उसको माँ थी और वही उसकी पिता । 

धीरे-धीरे उसे माला के व्यक्तित्व में उभरने वाले ब्यतिक्रमो का 
आभास होने लणा । स्पप्ट रूप से बढ़ी होती लडकी उसके खिलाफ विद्रोह 
थर उतारू दो चुकी थी। हायर सेकडरी पास करते-करते माला एक 
'उहूड, अनुशासनहीन और उसके आदेशो की अवज्ञा करने वालो नवयुवती 
बन चली थी। 

वह ऐसे किचिक कपड़े पहतती जिन्हे साधारणतया सुरुचिपूर्ण नहीं 
समझा जाता था । वह माला ते कहती कि अमुक लड़का ठीक नहीं है, 
उससे मत मिला करो । वह जानवूझ कर उसी सडके से घनिष्ठता स्थापित 
कर लेती | बया पढ़ाई, क्या वेशभूषा, मित्रो का चुनाव या फिर खान-पान, 
हर क्षेत्र भे माला उसकी इच्छा ओर आज्ञा के विरुद्ध जातो । 

और एक दिन माला ने उससे एक बेहद अंतरग प्रश्न पूछ कर उसे 
स्तब्ध कर दिया या । उस दिन वह कुछ एुले मूड मे थी । अत उसने पूछा, 
“माँ, एक बात बताइए । पिदाजी आपको छोड कर नयो घले गए ?” 

यह कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकी । 

शायद सबसे बडी दुघंटनां तब हुई जब उसने सरकार द्वारा प्रदत्त 
एक विदेशी प्रशिक्षण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आठ महीने का 
आस्ट्रेलिया का प्रवास आने-जाने और वहाँ रहने, ठहरने, खाने-पीने का 
सारा खर्चा सरदार द्वारा । उसने माला को छात्रावास में दाखिल कर दिया 
जर खुद आस्ट्रेलिया चल्लो गई। 


बह तो निश्चित अदृधि के दाद लोट आई, परतु इस दोदान माला 
फिसलने-भरे मार्य पर इतनी दूर निकल गई थो कि उसको लौटा पाना 
सयभय असभव हो यया पा। उसने माला से छात्रावास छोड़कर घर आने 
को बहा तो बह बोनी, "माँ, अब तो खुलो हवा मे रहने को आदत पढ़ 
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उसमे आँखें निस्‍्तेज हो चुकी थीं । होठो पर काली पपड़ियाँ जमी थीं । रंग 
स्पाह हो गया था । बाल बुरी तरह उससे हुए। बेहद गंदी जीस और दाद 
पहने थी वह । उसका पूरा व्यक्तित्व निस्तेज और श्रीह्ीन हो चुका था । 
गिरफ्तार व्यक्ति को छुड्ा कर लाने की संपूर्ण जटिल प्रक्रिया को पूरा कर, 
माला को कार मे साथ ले जब वह लोट रही थी तो केवल एक ही विचार 
उसे घेरे हुए था--जधेन्तेसे उसकी योई बच्ची मिल गई है। वह इसका 
पुनउंद्धार कर लेगी | काश, राजेश भी लौट आए । देर से ही सही, उसकी 
जिंदगी एक बार फिर नए सिरे से जन्म लकर जीने योग्य तो हो जाए। 
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उममे आँखें निस्तेज हो चुकी थीं । होठो पर कानो परतिए क्र 
स्पाह हो गमा था । बाल बुरी तरह उल्ले हुए । देहुइ इ४| $५ 
पहने पी वह । उसका पूरा व्यक्तित्व निस्तेज मोर बदल पे 
गिरफ्तार ब्यकित को छुडा कर लाने की संपूर्ण बटित इक ३ 
माला को कार मे साथ ले जब वह लौट रही पी दो रेख ३ 





उसे घरे हुए था--जैसे-तैसे उसकी योई दच्ची पिन म|॑ : 
पुनउंद्धार कर लेगी । फाण, राजेश भी लौट आए। हर बेुं।ः 
जिदगी एक बार फिर नए दिरे से जन्म सकर जीने दे ० ( 
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पतन में झलौॉडती बछती के समाव सिर उठा रही थी यह तो जया को इपा 
है जो पिछने इतने वर्षों से वह अपनी सीमित आय में घर की गाड़ी को 
पोष रह्दा है। पौज दर्षे पूर्व उसबी झादी हुई ) डिवाह में जो बुछ उपहीर 
तथा मकदी भेंटस्वरूप मिली, उसे और ठापा के फंड तथा ऐ्रेच्चुटी के 
रुपयी को मिलाकर उसने इसा को शादी कर दी । 
फिर सोमित आय में बार प्राधियों का जीवेन-यापन । पापा प्राइवेट 
कम्पनी से रिवायर हुए । इसलिए न तो उन्हें कोई पेंशन मिलत्री, ने हो 
इस्होने कोई पार्टटाइम छधा हो शुरू किया ( 
आज तक उनके पर का प्र्धा भली भाँति इलता रहां। दो कारण पे 
इसके । एक तो ममी-पापा ने इसा दोरी के बिदाह के पर्भात उतकों हर 
तीज-त्योद्दार पर हृढ़िगत तरोके से उपद्वार मही भेजे । दूसरा, प्रसा को 
मातृत्व का वरदान नहीं मिल्ला। म्मी ते कितना पूजापाठ, ग्रदेटयावोज 
आदि का नाटक किया, परन्तु नाती की दिलाने बी उसी मनोकामना 
पूरी नही हुई। 
दोनो शररणों न दोनो ही २रिवारों मे सतभद उत्पल कर दिया । इधर 
जया के घक्ष्चा त होने से उसके ममो-पापा बेहद तनाव भे रहने लगे । क्या 
उनको ताती को छिलाने का स्वर्गीय सु्ष कदापि प्राप्त नही होगा २ बया 
उननी वश्-यरपरा समाप्त हो जाएंगी ? बुढ़ावे में नाती के बिना घर छितना 
मूना-मूता लगता है । 
उधर इला के सास-सयुर ने इस घर से लगभग नांता ही तोड़ लिया | 
तीन वर्ष पूर्व जब सरिता! के वेवाहिर विज्ञापन के माध्यम से इला का 
रिश्ता मोहन से पका हुआ, तो नरेदनाय फूले नदहों समाएं। लड़का 
इनकम टेबस अधिकारी था। सागपुर के रहनेवाले थे वे लोग ६ बही एक 
बारवावा लग रखा धा-- सौदय॑-प्रधाधन सामग्री बचाने का | लड़का वही 
नागपुर मे आपकर अधिकारियों के प्रशिक्षण सस्थान में एक वर्ष की दे निग 
ने रहापा। 
रे वह वो इला की मुन्दरता जादू कर गयी, वरना दोनों परिवारों के 
आधिक स्तर में जमीन-मासमान का अंतर था । तव इला के ससुर ने कहा 
भा--नरेंद्रगाव जो, हमर को केक लड़की आदिए | बाकी भगवान का 
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बहुँच जाएँगे,” पापा ने बपने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा उसे बता दी । 

"क्या आपका वहाँ जाना उचित होगा ?” अजीत ने दबी जान से 
चूछा। 

“इसमे अनुचित क्‍या है ?” ममी ने प्रश्न के उत्तर में एक भ्रश्त पूछ 
लिया। 

“देख लोजिए। मैं नही समझता, आपको इला के यहाँ जाकर कोई 
खूशी द्वोगी ।/ 

“बे उसे यहाँ बाने की आज्ञा नही देते । तू हमे वहाँ जाने से रोक रहा 
है। इसका मतलब है, हम अपनी बेटी और घेवते से कभी मिल ही नहीं 
सकेंगे,” ममी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया । 

“जंसी आपकी इच्छा । मैं एक हजार रुपयों का प्रबध कर दूँगा, 
अजीत ने डूबे स्वर मे कह्दा। माया ओर नरेंद्रनाष के चेहरे युश्ों म चमक 
उठे। 


*दो पढे लेट थी गाड़ी। ताग्पुर के विशालकाय, शानदार रेलडे 
स्टेशन से वे दोनो बाहर आए। स्कूटर लिया। घिदिल सांद्रस का पता 
अताकर वे दोनो उसमे बेठ गये । 

“मेरा तो दिल पबड़ा रहा है । दिना किसी एबरझे जा रहे हैं। 
बही उन लोगो ने हमारा अपमान किया तो २7 याद ने शडा स्यकठ को । 

“माया, अब तो आ हो मये हैं। जो द्वोगा सो देखा जाएया। बेटो और 
घेवदे को देवने रा जो सुष मिलेगा, उसको खातिर हम लोय अपमात का 
विप भी पी लेंगे ४ 

कोई दस-मिनद में वे लोय इला के धर पहुँच यये। बदी शावदार 
जोटो थी । तोहे के मुख्य फाटक से अदर कार-मार्मे दा। वे «हर घुते । 
दोचे में तीब आराम-इूछ्धियाँ पढ़ो थी । उनसे से एक पर उनके सरध्तो बडे 
दे। उन दोतो को देखकर पहले तो छदभ्री छी अआँद्ों से 4ररिडर कर भाव 
उभरा | फ़िर शीघ्र द्वी एक ऊद-भरो, ठदो ओपबारि+ठा से बहू बोज, 
“बरे बाप लोय ? इस तरह ? #च आए ?* 

मुदाणा को धाँति वे दोगो छई दे झारा के हापये एक इंला दा। 
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बारे मे अधिक-से-अधिक जातकारी प्राप्त करना चाद्दती थीं। अभी कोई 
दस मिनट का एकात भी नहों मिला द्वोगा कि समधी-समधित वहाँ 
पहुँच गये । 

समरधी साहब ने कई डकारें एक साथ ली और बोले, “यह तबलीफ 
बयो को नरेंद्रनाथ जी २” 

“तकलीफ काहे को हम तो गरीब आदमी हैं । हम किस लायक 
हैं !” नरेंद्रवाप ने औपचारिकतावश बहा । 

“तभी न ! गरीबी और ऊपर से इतना छर्च कर डाला । क्या करजा- 
बरजा उठाना पड़ा ?” समधी के सदर में विष-ही-डिप था। नरेंद्रनाप ने 
विपपान की कड्वाहट को आरमसात कर लिया। कोई प्रतिक्रिया म्यत 
नहीं को । 

मोटू नाती की गोद से फ़िसल अपने छिलोने से पेलने सगा । 

“देशार में इतने कोमती फिलौने परीदे । उसके प्राम तो पद्ते से हो 
आधुनिकतम देशी-विदेशी छिलौनों से कमरा भरा पड़ा है !” इस बार 
सास दोली । 

घोट पर घोट ? वे दोनो सहते बले जा रहें थे। बटी और मोड को 
देखकर दो गुण प्राप्त हुआ, उसके सामने इस चोट़ो का कोई महर्द नहीं 





के के कपड़े कंस गेंदारू हैं। बहू पहनेया इन्हे ? इसे छोटे बच्चे 
के लिए पटाणे | हृुद हो गयो बोइमएने को पैसा है नद्दो। द्विर भो 
मूरेदापूर्ण पर्च अवाम करेंये !” 

“बहू डी साझो शा रग देखो। ईसा मेराह है?े और मोहून $ 
सफारी सूट बा पड़ा ! ऐसे कपड़े तो हमारे पहाँ नौकर धो नहों पहुनते 47 

टोडय-टिप्पणो बालू दो ( वरेइनाए ने एसला रूर लिया या ढि बढ 
एबदम प्रतिकियाहोन, तटस्थ-से देठे रहेये | दोशली के इस हंयो-युदो ४ 
अवसर पर वह बोई अशिपठा उत्पल्त नही होने देदे। तासो दो हादो से 
बजठी है। वह अरने हाए ढा एइयोद छूदावि नदी करेंदे । सिर देखड हैं. 
हमें ठालो इजठी है। उन्होंने आदों के सडेत से मारा को शाठ पट के 
लिए आदेश दियय। नरेडनाए जानते दे इस ब्दबह्र कर रहस्द । बा 
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बारे मे अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती थीं। अभी कोई 
दस मिनट का एकात भी नहीों मिला होगा कि समधी-समधिन वहाँ 
पहुँच गये । 

समधी साहब ने कई डकारें एक साथ ली और बोले, “यह तकलीफ 
बयो की नरेंदनाथ जो ?” 

“तकलीफ काहे को ! हम तो गरीब आदमी हैं। हम छिस लायक 
हैं !” नरेंद्रवाथ ने औपचारिकतावश कहा । 

“तभी न ! गरीबी और ऊपर से इतना यर्च कर डाला । गया करजा- 
वरजा उठाना पड़ा २ समधी के स्वर में विष-हो-दिप था । नरें्नाप ने 
विपपान की कडवाहट को आत्मसात कर लिया। कोई प्रतिक्रिया ब्यकत 
नह्दीं को । 

मोदू नानी की गोद से फिसल अपने खिलौने से पेलने सगा | 

“बेकार में इतने कीमती छिलोने परीदे । उसके दाम तो पढ़ते से द्वो 
आएुनिबतय देशी-विदेशी छिलोनों से कमरा भरा पढ़ा है !” इस बार 
सास बोली । 

घोट पर घोट ? दे दोनो सहते घले जा रहे थे। बटी और मो दो 
टेजबार जो गुय प्राप्त हुआ, उसके सामने इन चोटो का कोई मदद नदों 
दा। 

“लड़के के बपड़े कस गेबारू हैं। वह पहनेगा इन्हे ? इसे छ,टे बच्द 
के लिए पदाये ! हृद हो गयी बोडमपने बी । पैठा है नध्दों। छिर ो 
मूर्यतापूर्ण पर्चे अदम्य करेंगे !* 

“१ वो साझो का रय देपो। इंसा येवरू है? दर मोदत 
सफारी सूट हा बपश ! ऐसे कपड़े ठो हमारे यहाँ नोइर को नही पदुनके 7 

टोका-टिप्पणों बालू दी। नरेइनाथ ने फंसला झए लिया था कि बहू 
एकदम इविकरियाहोन, तटस्थ-मे देठ रहेऐे । दोशइली के शव हनो-युदो 

अदसर पर वह झछोई अध्विरता उत्पन्‍्त नही होने देंदे। हाती हो हाथ में 
बजयी है। वह अरने हाए का प्ररोद कशारि नो करेंदे । €र देव हैं, 
इसे ताली इजदी है। उन्होंने ऑँदो के सदव से झादा दो शाठ गहूर ४ 
लिए आदेश दिशा । नरेंट्नाए शानते थे इसब्टशहार ढा रहुरर | बरा 
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“ज्व इस सकट से मुक्ति मिल जाएगी,” इला ने एक रहस्योद्घाटन 

किया । 

“वह कंसे १7 

“मोहन का तवादला हो गया। उसकी बबई में नियुक्ति हो गयी 
है। अगले महीने हम लोग यहाँ से चले जाएँगे। अपना स्वतत्न जीबन 
बिताएँग ॥" 

नरेंद्रगाय और माया की आँखें दुशी से चमक उठी । “फिर तो तू 
दिल्ली आ सकेयो २” माया ने उमग में भर कर पूछा । 

“क्यों नही माँ २” देर तक वे लोग बातचीत करते रहे । शाम के सात 
बजे तो उन्होने इला से जाने की अनुमति माँगी । 

“'यह बया, पापा ? आए भी तो आधे दिन के लिए ! ऐसी भाग-दोड 
में कया मजा है,” इला ने उलाहता दिया । 

“बेदी, कल दीवाली है । जाना ही होगा ।" 

“'में जानती हूं । रोक भो नही सकतो । घर वी दीवाली मनाना जरूरी 
है। पर टिकट ?" 

“स्टेशन पर उतर कर ले ली थी । प्रतीक्षा-मूची मे नाम है। आरक्षण 
मिल गया तो ठीक है। वरना एक रात की बात है। बेठे हुए चले 
शाएंगे।" 

इला स्टेशन आई ममी-पापा को छोड़ते । साय में मोट्‌ भी था। गाड़ो 
आधे घटे लेट थी। पर सपोगवश, गाड़ी मे कई दर्थष छाली थी। उन्हें 
धारक्षण मिल गया । याद्ो दलने को हुई तो मोर नरेंद्रवाथ की गरदन से 
लिपट गया और बोला, “नानाजो, मत जाइए" १” 

नरेंदनाप ओर माया वो आँखें भोय गयो। सचमुच नागपुर आना 
अपने आप मे एक उपलब्धि थी। इला को देध जिया । पर मोड को देखकर 
तो डेने जीवन सफल हो गया । उन दोनों के थवर में जँसे ममता ढा साथर 
दिलोरें मार रहा था | गाडो चल पढ़ी। रोड अरना नन्द्रा खोधा हाथ 
हिलाकर उन्हे टाटा बर रहा था। मादा को आँपो में पुशो * 
आँसू उमड़ पड़े । र 

गाडी ने रपठार एबड़ ली । वे दोनों मौत ईंडे ये--अरन-इपते स्तर 
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लजाकर, स्वीकृति में उसने सिर झुका लिया | 

“बहू, तूने मुझ्ते बयो नहीं बताया ?” मामा ने जया को ध्यार से 
झलिड़की दी | “अब इस सार्वजनिक स्थान पर क्यो लड़ती हो ?ै घर चलो । 
यह दीवाली मनाओ । अगलो दीवाली की उत्कठापूर्वक प्रतीक्षा करो,” 
सरेंद्रदाय ने वार्ता का उपसहार कर दिया ॥ वे चारो खुशी-खुणी टैक्सी में 
डेठ गये। छा 
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दस व्यक्तियों के अनुभाग में बेवल परचास प्रतिशत उपस्थिति थी । 
लिपिक सुमित्रा ने जरूर उमर मुस्करा कर देखा था और बस इतना दी 
बढ़ा, “बाप तो बटुठ बमजोर हो गए हैं।" 

बह बागयजों को देखने लगा। सवप्रथम बढ़ तत्काल निवटने वाले 
ढागजों को छांटने सगा | पाइलो को देखते हुए उसने सुमित्रा से मगल के 
बारे भें पूछा तो पता घला कि वह भी वायरल उबर से ग्रस्त है और पिछले 
पाँच दिनो से अनुपस्थित है। 

मुरारीध्ताल आश्वस्त हों फाइलें देखने छगा । उसे कुछ ऐस महत्त्वपूर्ण 
केस भी नजर आए, जिन्हे उसको अनुपस्थिति में अवर सिय को निबदा 
देना घाहिए था। उन्हे पता पा कि वह बीमार है। उस्ते अकरमण्य और 
अश्ुशल सिद्ध करन के लिए उन्हे इससे अधिक उपयुक्त अवसर और कब 
मिलता ? 

अभी मुरारोलाल फाइलो के सागर में डूब-उत्तरा रहा था कि कमरे मे 
एक तेज सुगधि डी लहर आई॥ किसी विदशी इत्त की खुश थी मह । 
मुरारोलाल ने नजरें उठाईंओर कुछ क्षण के लिए वह भोचवक्ता सा रह 
गया। 

मेज के उस पार ए% आधुनिका रूपसी पडी थी । लंबी, छरहरा शरीर, 
कटे बाल, हलका मेकअप, कोमती रेशमी साढी, गोरा रग, तीखे नाक- 
मब्श | इतनी सुन्दर महिला को तो बबई की फिल्‍मी दुनिया में होता चाहिए, 
बह यहाँ इस नी रस और उबाऊ सरकारी कार्यालय मे क्या कर रही है ? 
फिर इस कमनीय, कोमलागी के मुख पर स्निग्धता के स्थान पर यह रूखा- 
पन और शुप्कता क्यों है ? 

अभी मुधरीलाल अपने अतमंन की ऊद्दापोह से मुक्त भी नही हो पाया 
था कि उधर से गोलीबारी शुरू हो गई । बेहद शुप्क ओर कड़वे स्वर मे 
उससे पूछा गया, “क्या तुम्दी मुयारीलाच हो ?” 

“जी,” बहू दृतप्रभ सा बोला । 

“यह सेक्शन है या कबाड़ी बाजार ? सब तरफ फाइलें ही फाइल । वे 
भी बेतरतीव,” उस महिला ने उसे लगभग डाँटते हुए कहा । 

मुरारीलाल उघड़ गया। बीमारी ने उसे थोडा चिडचिड़ा कर दिया 
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“हूंदी के बडे हिमायती मालूम होते हो । अपनी गलती को दूसरों के 
सिर मढते हुए तुम्दे'"*” कहते-कहते वह रुक गई। 

“मरी कोई यलती नही है,” उसने भी दृढ़ स्वर में कहा और नई उप« 
सचिव को अपमानित करने की खातिर अपनी सीट पर बैठ गया । 

“तुम समझते हो, मैं इस घोरी और सोनाजोरी को चुपचाप टालरेट 
कर लूंगी ?” 

मुरारीलाल चुप हो गया। 

“मुझे ठीक ही कहा गया था कि सेक्रेटेरिएट सविस्त के अफसर 
नाकारा ही नही, अक्खड भी होते हैं ।” 

“मेडम,” मुरारीलाल तमतमा कर पढा हो गया और आवेश में भर 
कर बोला, “देद्विए, देवोजी, आपको जो कुछ कहना है, मुझसे कहिए । 
धर पूरी स्िस को गाली देने की जरूरत नहीं है। इससे बात बिगड़ 
सकती है ।” 

“तुम मुप्ते धरमकाते हो ? मैं अभी से केंटरी से तुम्हारी शिकायत करती 
हूं । देवदी हूँ तुम कंस" भर अपनी बात को अथर हो में छोड वह 
तैजो से कमरे ले बाहर निकल गई । 

मुरारीलाल अपनी सीट पर बंठ गया। वह बुरी तरह उपड़ा हुना 
था। इतने दिनो बाद वह दफ़्तर लोटा है । आते ही नवनियुक्त उपसचिव 
से टबकर। कसी अप्रियवा जन्मी है। चूंकि वह सेकेटेरिएट सबिस को 
गालो दे रही थी, अवश्य हो खुद आई० ए० एस० ढझी द्वागी। ठभी वो 
इतनी तेज-तर्रार है । 

स्वाभिमान को घोट लगी थी, इसलिए मुरारोलाल विलेमिलाया था । 
बसे बफुसरों से झगड़ा उसे कतई पसद नही है / वह एक शातिद्रिय और 
बुशल अफसर के रूप में जाना जात्रा है। ठो झ है, यट्टि वह महिला प्षगहाल्‌ 
है तो वह किसी जन्य अनुभाग से अपना तबवाइला करा सेबा । पर डिसझो 
भी स्थिति में बह अनुचित अपमान सहन नही करेगा | 

मुखगरीणाल इतना उद्दिस्त हो गया हि उमा मन फाइवें देख ये 
रुम नही पा रहा था । तभी उसने देदा कि मबल अदर कमरे में आ रहा 
असे ही बह उसको मेज के पास आटा, मुररीलात ने उसे छोर से देखा । 
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“अगर हम कुछ गड़वढी कर दें तो'**”/ 

/'हुमे तुम पर अंधविश्वास है, मुरारीलाल । तुम जैसा ब्यकिति कभी 
भी विश्वासधात नही कर सकता । और हाँ, यदि किसी फाइल पर कोई 
गलती हो भो जाए तो क्‍या कोई फाँसी दे देगा या आसमान फट पढ़ेगा ? 
अरे, जिन दस्तखतों मे गलती होगी, वही दह्तयत उसे सुधार कर ठीक भो 
कर देंगे।” 

ऐसे करुणाशकर की फेंद्रीय सचिवालय में नियुक्ति की अवधि समाप्त 
हो गई और वहू अपने विभाग मे लौट यए थे। उपसचिव का पद रिक्त 
था। विभिन्‍न सेवाओ के अधिकारी इस पद प्र आने के लिए जोड-तोड़ 
कर रहें थे। भाई० ए० एस० वालों का जोर ज्यादा या । 

डाकतार विभाग वालो ने तो प्रधान मत्री तक को एक समवेत प्रत्या- 
वेदन भेज दिया था कि धूंकि यह पद ढाकतार विभाग के अधिकारी ते 
पाली किया है, इसलिए इस पर हमारे विभाग का अधिकारी हूँ नियुक्त 
होना चाहिए । 

इस पर आई० ए० एस० के प्रवक्‍ता ने बिगड़ कर कहा पा, “ये 

पोस्टकार्शे-लिफाफो पर ठप्या लगाने वाले अपने को समझते जया हैं ? एक 
पद पर उनका कई अधिकारी काम कर ले तो क्या वह पद उसड़ी संडिविस 
में सम्मिलित हो जाता है ?” 

उधर सचिवालय सेवा में उपसबिव बतने वाले <धिडारों भी इस 
पद पर आँधें लगाए बडे थे । जब वह दीमार पड़ा ठो एस पद पर आमीद 

हान के लिए होड़ मचो हुई थो और अब जब वह दीमारों छे लोश वो 
आई/ ए० एस० के लोगो की विजय-पताज़ा फदरा रही थी। 
मुरारोजात अपने कमरे में सौड आदा। उसझे मन में तो बख यहो 
विचार बा--ब हा कुरुणाशकर और कहा यह साक्षात घामुरा ! किए उसने 
अपने मन बो यह इहू कर सात्वना दी कि 'कोऊ नूर होर, हमे का द्वावी ॥ 
पर अगले दस मिनट में हो मुध रोजाल को तुनदीदास $ इस कंषत 
बी अतहदता और ख्ोदवेपठ का एहसास हो ग्ररा। इदरकोम पर नई 
अपर हो पी० ए० ने उसे सूदना दो ईि मैडम उसे रार कर रहीं हैं + 
दिवनी यसत दात है। नई अस्मर ने सुर पझयड़ा दिया। सच डे 
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हैं, पर समन्न में नहों आता, क्या लिखें | आपने तो हमारे लिखने के लिए 
कुछ छोडा ही नहीं ।/ 

“इसमे बहुत गुजाइश है, मेंडम | लाइए, मुप्ते दीजिए यह फाइल ।” 

नीता ने फाइल मुरारीलाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, “नही लिखेगे 
तो ऊपर वाले हमे नाकारा समसझेंगे ।" 

तभी फोन का बजर बजा | नीता ते रिसीवर उठाया। घर से फोत 
था । आया बोल रही थी, “मेडम, बेबो दूध नही पी रहा ।” 

“तो मै क्‍या करूं ? कोशिश करो ।/ 

“मेंडय, वह रोए घले जा रहा है,” आया के स्वर में चिन्ता थी । 

“'उसे भोद मे लेकर घुमाओं ४” 

“पिछले आधे घटे से वद्दी कर रही हूँ, मेडम |" 

“मैं तुमसे घोड़ो देर बाद बात करूंगी । अभी मेरे कमरे मे एक जरूरों 
मीटिंग चल रही है,” कह कर नीता ने फ़ोन बद कर दिया। फिर वह 
मुरारीलाल का सदोधित करके बोली, “सारी, तो हम बयां बात कर 
रहे पे ?” 

“इस फाइल के बारे मे बाते हो रही थी, में इम,' मुरारीलान ने उस 
महत्त्वपूर्ण नीति सबधी फाइल को दियाते हुए बडा । 

“हों, मुरा ैलालजी, हम सफेटेरिएट में एकदम नए हैं। आापडी इन 
फाइलो के जगल मे अकसर भटक जाते हैं । छाक समझ में नहीं जावा, 
कया करें 2" 

“'हमसे सलाह कर लिया कीजिएया।” 

“'टीक है। आगे से हृय 'प्लोज स्पीक लिखकर इस फ्ाइलों को 
वापस कर दिया करेगे,” बहते हुए नीता ते ठीव फाइले और उसे आये 
पिसडा दो &र बोली, “इन पर भी हमारी ठरफ से बुछ लिय दोजिएया। 
देधिए, हमे यहाँ स्थापित करने का पूरा थेव बारएकों ही मिलेया ।7 

मुराशवाल ने फ़ाइलें भी सेभान लो । तेब ठढ़ नोठा का बपरामो 
दो प्याले बा पं) ले आया । अरने हाथों से एक ढाप बना ढ र उस तरछ 
डढ़ाते हुए वह ढोलो, “रह लीडिए ॥” 

“इस तकलीफ की क्या रेहूरत थी, शेटम १ 
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विश्वासघात 


घोर सर्दी शी सूनी एत में फिर वही रहस्यमय खडपदाहूट और दिसी याहत 
का फैक्ट्री के जास-पास आाकर रुकना, दबी-पुटो-सी आवाजें, घोरो-छिपे 
बुछ बार वाई । 
काफ़ी दिनो से ऐसा हो रहा है। रात गहराते द्वो वुछ रट्स्पमय-्सी 
ग्रतिविधियाँ प्रारभ हो जाती हैं । 
शाति बी नोद में विध्न पड़ गया | वह चारपाई पर पढ़ी रही, पर उसे 
के अतर में उयल-पुघल-सी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे रात की इस 
नोरबता ओर अपकार के वातावरण में ३टी बुछ अपटित पट रहा है । 
प्रतिदिन रात्रि को होने वालो इस रहस्थमप गतिविधि के ध्रति उसझे 
सन में अतिरिषठत उत्मुझता जाप्रत हो घुढी दी । 
बुछ क्षण पहने दूर म्थुनिसिएलिटी के पडियाल ने दो परे जाए थे । 
बाहर एकदम मोत का सा वर्षो ला सन्‍तादा छांदा हुआ दा। श्यिबर छा 
अरविम सप्ताह घल रहा था। देदद 5४ पड़ रटी थी। पतटी दही बाधी 
रात मे बूत्ते तक दुबक कर वही बठ गए ये । 
उस बुछ अस्पुट से सदर सुनाई दिए । राि के मूने घाहोल में दूर हूं ने 
वाले स्वर भी साफ सुनाई दे जाते हैं । लबवा है जैसे मबोर हो एछटहो 
रहा है। 
शाति उठ यही हुई। उछने पिछने महीने छटदो दाग दो शो पर 
घेटस्शरूर दिशा यहा शाल पूँयो से उतार कर ओह निया । महा ढढं- 
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“बहू तो ठीक है, पर तू इतने रुपए कहाँ से पा जाता है ? तुझ्ते डढ़ सो 
रुपए महीने मिलते हैं। पर घोक-सोज मे, मुझे उपहार देने मे तो तू उसका 
दो गुना घर कर देंठा है 

“सब ऊपर वाले को कृपा है, रानी,” हरिया ने मुसकरा कर अपनी 
उंगली ऊपर आकाश की ओर उठा दी थी। 

रात की नी रवता फैक्ट्री के लोहे के मुख्य द्वार के थोडे से और खुलने 
की खट्यड़ाहुट से छटपटा गई । शाति चौकन्नी होकर उसी ओर देखने लगी । 


फैक्ट्री का मुख्य द्वार खुला । दो व्यक्ति सिर पर दो बडल लादे बाहर 
आए । उन्होने उन बडलो को टैंपी मे रख दिया। फिर बे दोनो टेपो में बैठ 
गए । अगले कुछ ही क्षणो मे टैंपो वहाँ से रवाना हो गया। 

हरिया सड़क पर जाते हुए टैपो को अपलक देखता खड़ा रहा, फिर 
फैबड्री मे अदर घुसकर लोहे का मुरुष द्वार अदर से बद कर लिया । 

पल-भर को शाति कसमसाई थी । जब हरिया टेपो को जाता देख रहा 
था, उसका जी चाहा था कि वह भागकर उसके पास जाए और उससे पूछ 
कि यह सब बया चक्कर है । पर वह न साहस छुटा पाई और न निर्णय ही 
कर पाई। 

मरी हुई चाल से, निर्जीव-सी शाति अपने कमरे की ओर बढ गई । 
बाहर सर्दी थीं, कितु उसके अतर में आक्रोश के शोले धधक रहे थे ! 

टैपो में बैठ कर जाने वाले दोनो व्यक्तियों को भी उसने पहचान लिया 
था। उनमे से एक था--भुलाबपिह, फैक्ट्री का ड्राइवर तथा दूसरा था-- 
रामदयाल, सहायक स्टोरकोपर । 

शाति अपने कमरे पे पहुँची । उसने दरवाजा अदर से बद किया, शाल 
उतार कर खूँटी पर टॉगा ओर निर्जीबव, भाहत-सी चारपाई पर पड गई । 

“शाति, इस होली से पहले हम तुम शादी कर लेगे। सेठजी ने वादा 
किया है कि ब्याह के बाद वह मेरी तनख्वाह्‌ दो सो कर देंगे। दो सौ मेरे 
और तोन सौ तेरे। भगवान कसम, इसमें तो वस मोज-हो-मौज हो 
जाएगी ३ अपने दच्चो को खूब अच्छा खिलाएँगे, पहनाएँगे, पढ़ाएँगे । फिर 
जब वे बड़े हो जाएंगे तो सेठजी के यहाँ लिखा-पढ़ी के काम पर लगवा देंगे,” 


है 
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गई एक ऐसी दीन और असहाय जिंदगी जिसको कल्पना मात्र में छाति के 
न का रेशा-रेशा छटए्टा जाता है। 

शाति की आँखो से साँयू बह निकले । उन दिनो की कट स्मृतियाँ आज 
सोने वर्ष बाद भी उसके अतर को पिघला देंती हैं। पर शाति जानती है, 
यैआँसू सिफ पीड़ा से ही सही जनमे हैं । इनमे प्रसन्‍नता तथा हृतज्ञता से 
जनमे आँसू भी मिले हैं । 

गगू की दुकान को हरिया ने सेभाल लिया था । जेसे-तेसे दो जून की 
रोटी का जुगाइ हो ही जाता था। शाति को एक बात का सवोष था कि 
बच्चों बी दलदल में वह नही फ्सी थी । यदि बच्चे होत तो उसकी जिदगो 
में मो गुनी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती । 

पता नही धंधे मे मदी थी या हरिया बेईमान हो गया था, शाति को 
दो जून थी रोटी भी मुश्किल से मिलने लगी। 

तभी एक दिन रामपिह की द्रपरा से उसकी जिंदगी बा दादा इल्प हो 
गया। 

उस दिन रामसिह अपनी सफेइ इस में और नीला हैट लगाए अस्मी 
रैजार की घमचमभाती ली बार में आया पा। शुग्गी-छोप यों म ता जंस 
एहलेबा मच गया। सारे यदे बच्चे उस बार को घेर कर पड़े हो दए थ। 

बह रामधिह को बयल में कार बये अगली सीट पर दंठ गई दो । जब 
बार उद्न सगो तो उसे बड़ा अजोब-सा लगा था। वह ऐसा पहुयुस कर 
रही थो जमे उसके एव उय आए हो और वह नीले आकाश में हडारो फुट 


ऊँराई पर उट रहो हो । 


झार एक विशाल बोडी के सामने रर गई । उसको भब्यवा लानो ठथा 
पदों वो क्पारियों को देखकर दहू ढयी, सकरकाई-सो खड़ों रह बई थी । 
५. रामसिह उसे लेकर बेटी के अदर यदा 4 एक बेहद सुउम्दित, महल 
ईएबररेमे पदों दी।ययगू के साथ उसने एबनदो फिच्मे भी देथी दी । 
उतदी में देख दए कमरो जैसा बह क्मय दा 
४ लक सामने साथ डितु साफ दरव इहने एक दौड़ ५२२ आरा । 
डे पिय छावि, छाँढो ये इशा तथा सहानुभूति डय हडाश 
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बह फैक्ट्री में ईमानदारी से काम करती और रात को अधिक्षित प्रौढो के 
लिए लगने वाली कक्षा से पढ़ती । 

तभी एक दिन हरिया आ गया--भूछा, प्यासा, निराध्रित और 
असहाय 

कमेटी वाले उसकी दुकान उठा ले गए थे। साइकिल मरम्मत मे काम 
आने वाले सारे औजार जा चुके ये । वह बेकार हो गया था। उसकी भूखों 
मरने की नोबत आ गई थी । 

उसके ठाट-बाट, भौतिक ,सुख-सुविधा देखकर हरिया दग रह गया था। 
उसने हाथ जोड़ कर शाति से प्रार्थना की थी, “शाति, मैं बडी विपत्ति में 
हूँ। मेरी मदद नही करोगी ?” 

वह विचारमग्न हो गई थी। 

“तुम्हे याद है, एक बार तुम पर विपत्ति पड़ी थी और मैने तुम्हारी 
मदद को थी ? बया आज तुम" 7 

हरिया ठीक कह रहा था । विपत्ति के उन क्षणों में हरिया का नमक 
खाया था" अब अवसर आया था उस नमक की कीमत चुकाने का। 

उमने सपूर्ण साहस जुटाकर सेठजी से प्रार्थना की थी। उसको आशा 
के अनुरूप सफलता मिल गई। सेठजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके 
हरिया को चौकीदार के पद पर रख लिया था। 

बाहर सुबह का भुकभुका फैल रहा था । पक्षियों की चहचह ट सुतकर 
उसने अपनी उनोदी आँदें खोलीं | यह बया ? वह कसमसा कर उठ बैठी । 
बाज उसे उठने मे काफी देर हो गई थी। ठोक साढ़े नौ बजे उसे अपनी 
सीट पर होना चाहिए । 


सज्ञागून्य-सी शाति दैनिक कार्यक्रम में जुटी थी। उसकी अंतर की 
आँखें एक विचित्र दृश्य देख रही थी: वह बीच मे खड़ी है। उसके सामने 
एक रेखा डिची है, जिसके एक ओर सेठजी तथा दूसरी ओर हरिया खडा 
है। 

उसे दोनो में से एक को चुनना है। हरिया के हाथ में वरमाला है और 
सेठ जो के हाथ में नमक को एक चुटको ॥ पल-भर वह ऊहापोह में पढ़ी 
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सेठजी ने उन तोनों को बारीन्‍ारी से ऊरर से सोचे तक घूर कर 
देखा। पल-भर को उनके मुख पर आक्रोश के भाव उभरे, पर शीघ्र ही 
वह सहज हो गए। 

शाति भी उन तीनो को पूर कर देख रहो थी। उसके थतर में धुणा 
और क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी । इसमे पहले कि सेठजी झुछ 
महते, शाति बम-पटासे की तरह "फुट पड़ो, “मालिक, ये तौनों चोर, 
नमबहराम और विश्वासघातो हैं। इन्हे ऐसा करते लाज भी नहीं बारी । 
जिस थाजी मे पाते हैं उसी मे ऐेद रूस्ते हैं।” 

उन तीनो के पीले बहरे और ज्यादा पीले हो गए । बे अविम्यास पय 
और घदराए हुए से शांति को देख रहे थे। 

शांति के मुख पर पवित्र क्रोघ से उत्पल्त तमतमाइट थी । बह उत्तेजक 
स्वर मे बोलो, “मालिक, मैने बल रात अपनी बआँपों से टेयाथा। रत 
तीनो की मिलीभगत के बारण आपो फं,डट्री गे माल चारो जात है 7 

शाति पल-भर वो चुप हो गई। तभी उसझों सम्रप्त रे आा दशा हि 
हेड सो एपए तनसूवाह के बादजूद हरिया तीन-बार सौ रद? महोता डक 
पर्च कर लेता है। 

“गाति, यह सू बदा कह रही है रे” हरिया ने साटरम उठा ढर बढ़ा । 

“हरिया, मै टीक बह रही हूं। मुझे नही राख यथा दु ऐसा विद नया। 
तुम लोग बेईमान हो “ ।सुम्र लोप बी सुद्ो नहीं रह झब्डी था 
मालिक तुग्ह रोटी देवा है, उसके साथ दरा करके हु को तरक दा जद 
कर सबते,” शांति उबल पढ़ी । छिर बहु रेडरी का मद दिवि कर ८ ४ व", 
“मालिक, इन चोरों बो सझा दीजिए । एर्हे पुलिस हब बरर ४ए 
बरना ये सोय एस एंट्री को दोमछ बन कर बट बार व7 

“जू ये करा पावलरत दो टाइट उटोी है मो ?ै कारदा बरस ये 
हप रह दा, पर कार से साट्यकर& उद्र 5 इइ इर €स्टया। 

४एरिया, हुम्दारे बदल से झति न शुड « पार? नदी ब बचत 
१रर मे पूछा । 

+ हा, सरदार + 

*इओ, दरिया, एस शुइऊच बा विद वा हा डिनर दि है है <र 
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* देखिए, साहब, मेरा वेतन मुभ्ने दीजिए । मेरे पास समय की बहु 
कमी है। किरणजी ने गवाही दे दी है कि मैं इनकी यूनिट मे काम करत 
हैं । दफ्तर आकँ या न आऊं, मेरे नाम सौपा गया काम बखूबी पूरा हूं 
जाता है। बस, आपको और क्या चाहिए ?” रामनाथ ने उखडे स्वर ३ 
कहा । 

विजय राघवाचार्य उलझ गया । यह कंसी रहस्यमय स्थिति है' 
इस व्यवित के बिना दफ्तर आए, इसके नाम सौपा गया काम बौसे पूर 
हो जाता है ? जो भी हो, उसका वेतन रोकने का उसके पास कोई ठोर 
कारण या ओचित्य नही था। 

“देखिए, अगर आपको इस बारे में कुछ और पूछताछ करनी है ते 
किरणजी से कर लीजिएगा। वेतन देकर मेरी तो छुटूटी कीजिए /” 

विजय राधवाचार्य ने रामनाथ के वेतन का लिफाफा उसे पकडा दिय 
ओर रसीदी टिकट लगा कर रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर ले लिए । 


रामनाथ ने रुपए ग्रिने। फिर उसने सौ-सौ के दो नोट निकाल कर 
श्लोमती किरण वाला को दे दिए और बोला, “ये दो सो रोशनलाल को दे 
देना । शायद वह लच के वाद आएगा। बीवी को दिखाने हस्पताल गया 
है।! 

रुपयो को जेव में ढूँस, एक व्यग्यात्मक मुसकान विजय राधवाचार्य की 
तरफ उछाल, रामनाथ प्रथम पुरस्कार पाने वाले छिलाडी वीं तरह शान 
से गरदन उठाएं कमरे के दरवाजे की तरफ चल दिया । जैसे ही वह कमरे 
के बाहर गया, विजब राधवाचाय॑ ने मेज पर मुक्का मारा और ऊेंचे स्वर 
में श्रीमती किरण बाला से बोला, “यह सव क्या है २” 

“नई जमीदारी,” जनायास श्रीमती किरण बाला के मुंह से निवल 
गया । 

“मतलब २” विजय राघवाचार्य ने आश्चयं से पूछा 

“साहब, मैं आपको सारी वस्तुस्थिति से परिचय कराए देती हूँ ॥ यह 
रामनाथ दास्तव मे हमारे कार्यालय का क मंचारी है। इसे लगभग पोने नौ 
सौ रुपए मासिक वेतन मिलता है जो उसके लिए जेड-सर्च के समान है । 
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दर्शन के लिए ले जाता है। यह देखिए, साहब, रामनाथ की कपनी * 
विज्ञापन,” कहते हुए किरण बाला ने अपने पर्स से एक मुडा हुआ साइवस 
स्टाइल किया हुआ विज्ञापन निकाला और विजय राधवाचाय के सार 
रख दिया। 

“लगता है, यह विज्ञापन भो दफ्तर के कागज और मज्ञीनों का प्रये 
करके निकाला गया है, विजय राघवाचार्य ने विज्ञापन पर एक नजर ड 
कर कहा । 

“जो, हाँ,” किरण बाला ने इस तथ्य को स्वीका रते हुए कहा । 

विजय राघवाचार्य ने विज्ञापन को बढ़े गौर से पढ़ा। उसका गीप॑ 
बडा द्वो आकप्क था--भारत-दर्शन बीजिए । डीसंश्स को में पाहा । 
आनन्द उठाइए । निम्नलिपित तीन वर्तुलाकार टूर में से कोई एक चुनिए 
उमके पश्चात तीनो टूर का विशद वर्णन था। विभिन्‍न स्पानों ढ़ वर्णन 
रवानगी और पहुंच बी तारीख, अनुमानित म्यूय दो राशि। सर का 
के लिए दो पते $िए हुए थे--रामनाथ के सरबारी फ्सेंद का सदर 
दफ्तर का फान नबर । 

विजय राधवादाय दिस्मित रह ग 

“बडी मोटी आमदनों होती है इसे, साहुब॥ इन तोन छुट्टिगा 
अदधि में तोन-तीन बच्चो से वह नो टूर मारता है और हर टूर रे उन $२ 
आठ हजार रपये बी आमदनी ह्ांडा नी है। गईबार ठी45ह चःरूर 
पहद हजार प्रति द्विप तक हो जाती है।” 

“वह कंसे 2” 

“बई बार दस जाठो हो नही । हर सरदारो बदं बारी उ बह ई०४ 
सो रपए रसीद बाटने के ले लेता है। झान लोजिए एक 4 मंबारों झ या 
यार में आउ सदस्य है । उसने इन्याहुमारों तक एल टोर दोन ला 
लगभय नौ सौ रपये 5ति ब्यक्ति उसे सरकार से एलन० टीर डा» 
उसने रसोद बो याविर हेड सो-दो को न्‍रए राब्दाब को दिए कौर 
साड़ें रा सो णुइ रु जिए । दोनो मे *िठे घाट दा कौश हारे और 
जाते है दे धो कम एरपऐ देरूर ज्याश दो रदोइन नठ है। 
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अपने इस यूनिट में नहीं चलने दूंगा,” विजय राघवाचाये ने दृढता से 
बहा । 

किरण वाला के मुख पर अविश्वास के भाव उभर आए । कुछ देर तक 
वह यो ही अकारण बेठो रही । किर बह अपने का बजात लेकर वापस चली 
गई। जैसे हो वह जाने को हुई विजम राघवाचार्य ने निर्णायक स्वर में 
कद्ठा, “कल से रामनाथ की जमीदारी खत्म | हाजिरी का रजिस्टर रोज 
मेरे पास आएगा। रोशनलाल को बोलना, वह सिर्फ अपना काम करेगा, 
डाॉमनाय का नही ।” 

विजय राघवाचार्य की दृढ़ता रग लाई । अब हर रोज सुबह उसके 
पास हाजिरी का रजिस्टर आता ओर वह रामनाघ के नाम के आगे वाले 
जाने में लाल स्याही से अनुपस्थिति का निशान लया देता । 

एक सप्ताह के भीतर हो विजय राघवाबायं को लगा, ज॑से 
उसकी योजना सफ़ल होने वाली है। रामनाथ की अनुपस्यिति दर्ज हो 
रही थी। उसके लिए न कोई अर्जी थी, न यूचना । इस अनुपस्थिति के लिए 
बहू रामनाथ को तनख्वाह काट लेगा और इसके बावजूद वह अनुपसल्पित 
रहता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक का रंवाई करके वह उसे सेवामुस्त 
कर सकता है। 

पर तभी एक दिन रामनाथ का फोन आ गया | सामान्य शिष्टाचार 
का आदान-प्रदान करने के दाद विजय राघवाचायें को लगभग धमकाते 
हुए उप्ने कट्ठा, “अरे साहब, काहे को बोर करते हो ? मैने सुना है रि 
पिछले दस दिनो से आप हाजिरी के रजिस्टर में घड़ाघड लाल गोला लगा 
रहे हैं ?” 

“कौन बोला ?” विजय राधवाचाय॑ ने चिढ़कर पूछा । 

“और कौन बोलेगा ? जिसका दो सो रुपए का नुकसान होगा, बोचेगा 
तो वही ।” 

“दौलने दो, अगर तुम दफ्तर नही आओगे वो हम तुम्दारो गेरहाजिरी 
लगाएँगे ।” 

“उससे क्या फरके पडेंगा 2” 

“शुफ-आर-[7 के मुठाबिक काम नही ठो तनख्वाह नहीं ॥/ 
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स्पष्टीकरण भाँगते हुए कहां, “राघवाचार्य जी, आप यह क्या कर रहे हैं ? 
रामनाय को बयो सता रहे हैं 7” 

“साहब, मैं उसे सता नही रहा । वह तो दफ्तर आता ही नही है ।” 

“बह हमे मालूम है। वह बहुत काम का आदमी है । दफ्तर के हर 
अफसर और कमंचारी को उससे काम पडता रहता है। बेकार में उससे 
क्यो पगे ले रहे हो ?” सयुक्त निदेशक ने तल्दी भरे स्वर में कहा। 

विजय राधवाचार्य ने इस विषय मे उनसे बहस करना उचित नहीं 
समझा । उसे पता चला था कि रामनाथ अपने इस सयुक्त निदेशक को 
सपरिवार दक्षिण भारत की यात्रा पर मुफ्त ले गया था । सयुकत निदेशक 
का एक पैसा भी दर्च नहों हुआ । फिर भी उसने सरकार से एल० टी० 
सी० के आठ हजार रुपए फटकार लिए थे । 

विजय राघवाचार्य दापस अपनी सीट पर आ गया। उसने दृढ़ता से 
अपनी कारंवाई करने का फैसला कर लिया। सयुक्त निदेशक के कहने से 
गया होता है ? 

पहली तारीख आई ॥ रामनाघ भी दफ्तर आया । इस बार उसे वेतन 
नहीं मिला | बहू विजय राधवाचायें के पास आया और आंपें दिखारूए 
चला गया । करीब एक घटे बाद विजय राघवाचायय को निदेशक ने बुला 
भेजा । 


विजय राधवाचार्य ऊपर पहुंचा । बह निदेशक के कमरे में घुसा ठो 
उसे यह देखकर घोर आश्चर्म हुआ कि रामनाय और निदेशक ढांपी पी 
रहे हैं भर हँस-हँसकर बातें र रहे हैं। उसे देखते ही निदेशक महोदय 
बोले, “भाइए, राघवाचायं जी, बठिए, इन्हे जानते हैं ? यह रामनाप हैं ।” 

“इन्हे मैं पूब अच्छी दरह जानता हूँ साहब ।* 

“मुना है आप इनसे एफ हैं। 

“नही तो, साहूब ।/ 

«फिर आपने इनबी तनख्वाह कंछे रोक लो ?” 

“साहब, यह पूरे महीने दक्ठर नहीं आए। न ही कोई बर्जी प्रडो। 
फिर वेतन किस बात का २” 
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फिर वही 


पिछने दो दिन से मा बेहोश थी। इस बीच बगा्षर उनडी हज प्र- 
घराती रही थी । दाबदरों ने जाशा ऐोड़ दी थी । ध्सीलिए >हुव माँ $ा 
अस्पतान से छुट्टी भी दे दी थी । माँ भी पहो अाहती दी ।# #-उताज 
में साँस न निबले । 

माँ घर आईं। शायद उन्हे भी अरनी मूपु बा राइस शा रटा &4 
बोली, ' डिशोर, जब मेरा जत समर आ या है। सबका दूत $र 
दे ।। 

मेरा हृदय बांध मद था । हम लोग जाउ धाट-बहन हैँ; न्‍बडढ ६६ 
दाल-बच्दे दाले है। दो कमरे के इस सरबारों कार मेंपह हब ्ंध 
रोपा ! देर तक मै एसी समस्या पर सोइतवारहा था। एक «5 थे 
आशा ६ दूसरे, अगर परिवार वाले माँ ढे *ठिब इृयंतब ब रू बए 77 
शिश्पी भर मुप्ते कोसते र/ ये । 

हार बर मैने सबको दार ढारा रा को दिटाबनक ८5 47 दबा 
देते। 

अएय दानयीन दिये मे खुधरा बहन और इदाश इइ भाएद का इाइ 
इतर सह डा रए--बरेलों स रटा बुत और दाबादोंद 7५४ ८ा 4७4. 
अत्बरादार से कराब ४६ और घानोज', झुादरादाश ड सतत €व कप 
हब इच्चों झे दाए (अच्या हुड भो २ मिड बयार २ ककाचन था 
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फिर वही 


पिछते दो दिन से माँ बेहोश थी। इस बोच बराबर उननी गाते पर- 
घराती रही थी । डाबटरो ने आशा छोड दी थी । ८मीलिए उन्होने माँ को 
अस्पताल से छुटूटी भी दे दी घी । मां भी यहो चाहती दी कि >स्पवाल 
मे मांस न निकले । 
हाँ पर भाई । शायद उन्हे भी अपनी मृत्यु बा आवाप्त हो ररा पा । 
बनी, “डिश्योर, अब मेरा थव समय आ यया है। सउको भूत कर 
३।" 

मेरा दृदय बाप गदा पा । हम लोग आठ भाई-बहन हैं। रद ठ4 
दात-बच्रे दाले हैं। दो बमरे $ इस सरकारी क्दाटेर में पहु सद इंव 
होगा ! देर तक मै इसी समस्या पर सोचता रहा था। एडटरी दा ये 
थाशा | दूसरे, अयर परिवार वाले माँ के अठिम दसेत न कर राए दो 
डिशयो भर मुप्ते बरेसते रहेगे। 

हार छझर मैने सबको तार द्वारा माँ को बिदाइनक िएिति डे दुइदा 
ह्चे। 

अपरे दोनीन दिन मे सुषमा इहन और इढाश ४ाई माहुद का छोड़ 
दर सद दा यए--बरेलो से रेपा दहत डर जोडाडोंब उड़ दा बल्ब, 
अरष्रारार से शान भाई जोर ादी दो, मुराद दाइ छे शत बटन अच्च 
हो इच्चो € साय (अच्छा हुडा मो डोडारो ब्यरार $+ग्चन वा 
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कसी घाय है ?े न पत्ती, न चोनो ! अपन तो कड़क चाय पीने के आदी 
हैं।” तब कमला उनके लिए अलग से चाय बना लाई थी। 

दोपहर को खाना पाते समय शकुन बहन के चेहरे पर सिलवर्ट थी। 
मुप्तम न रहा गया तो पूछ बँठा, “ब्यों, दीदी, खाना अच्छा नही बना ?” 

दीदी ने आँखें मटकाकर कहा, “बताऊ ? बुरा तो नही मानेगा ?” 

"कोई बड़ी बहन की बातो का भी बुरा मानता है ?” 

“तो सुन, भेया, राशन के इस लाल आटे की रोटियाँ तो गले के नीचे 
उतरने से रद्दी। अपने फामं के देसी गेहूं की रोटियाँ तो ऐसी बने हैं जेसे 
मंदा की हो" 

“'बर दीदी, यहाँ दिल्ली मे तो पूर्ण राशन है। राशन में जैसा मिलेगा, 
खाना पड़ेगा ।/ 

“भरे, हट किशोर, तेरे जीजाजी तो कहते थे कि दिल्‍ली में खुले 
बाजार मोती जंसा देसी गेहें सवा रुपए किलो बिक रहा है, जितना मरणी 
हो उतना खरीद सो ॥7 

में काँप गया । कहाँ राशन में 88 पैसे किलो आटा और कहाँ ब्लैक 
में सवा रुपए किलो गेहूं । एक दीर्घ निःश्वास छोडकर मैं बोला, “पर वह 
तो ब्चैंक में मिलता होगा।” 

“तो क्या हुआ ?” 

“वर, दीदी, हम सरकारी कर्मचारी हो अगर ब्लैक को बढ़ावा देगे 
सो देश का क्या बनेगा ?” 

“अरे जा, ज्यादा देशभक्त की बातें मत बना ।” 

मैं क्या उत्तर देता ? मन बुझकर रह गया। हर 

रात के दाने के समय हायरस वाली दीदी की नाक-भों चढ़ गई । 
पराडे देखकर बोलो, “कमरा, इनमे बडी बदबू आ रही है, कया ये डाला 
मेने हु?! 

कमला क्या उत्तर देती ? मैं ही बोला, “हाँ, दीदी ।” 

/राम-राम, तभी तो कहूँ 7” 

“पर दोदी, आजकल तो सभी वनस्पति ही पा रहे हैं ।” 8 

“खा रहे होगे दिल्‍ली में ! हावरस में तो कोई हाथ न लगाए ऐसे 
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रैजा दीदी बोलों। 

मैं बुरी तरह छटपटा गया । दोदी ने मेरे अतर के कोमलतम भाग को 
कचोट लिया था। मैं आद्रे स्वर में बोला, “दीदी तुम्दारा भाई इतना 
सोच नहीं। खेर, सुबह किसी-स-किसो तरह दूध का इतजाम करूंगा, 
घाहेँ धोसी के पाँवों पर सिर ही क्यो न रपना पड़े ।” 

रात के सारे पझप्ठटो से निपटकर मैं बालकनी से पढ़ा पघ्विगरेट पी रहा 
था। बाहर दूर तक अंधेरा छाया था। पर उस ओपेरे मे सझइरय ये हबाई- 
अदृद बी रगबिरगो रोशनियाँ मुझे साफ दियाई दे रही पी। मुझे समा, 
जैसे बाहर फ्रा वह सारा परिवेश मेरे अतर का प्रतिडिढ है, अमहायाा 
और अपमान का या वह पना नीम अंधेरा । पर उसमे आशा के होप वैसो 
थिमटिमाती वत्तियाँ भी तो थीं । 

इच्चे सो घुके ये । माँ के कमरे मे भीड थी। वह अभी देहोश यो । 

झमरे के एक बोने में राम भाई, श्याम बाडू, मामादों दा हःपरस 
दाने जोआजी दो पैसे पाइट रमी खेल रहे थे । 

मेँ को पशाट से सट कर महिला वर्ग यप्यो मे मशगुल दा। इब'४ा 
के विष बुझे तीर मेरे बानो तक पहुंच रहे थे । 

“माँ की सेवा बया हो रही है, नाम किया जा रहा है ।” 

यह कटाक्ष सावित्री दीदी ढाया। मेरा अंतर बिएर,ह कर रशा $ 
अपर माँ, बेहोश न होती और मृत्युशम्पा एर न पे हृयोठोजे री 
जाझूर एन लोगो बा मुंह दइ बर देता ओर घीयद रबहटा नहीं यह 
सरासर पूठ है। मैने ओर बमला नेमाँकीसदा में राई-नइत (छू कर 
द्घि है। दास्टरों के चगुरूर, अस्पतालों में पहा रहना घहोंद उलाइ 
लगा कर टाइम से दबा देना , माँ के सल-मूत्र के कपई ४:वा। ने हट च्क 

पढे वो इयूटी देती है, पर मै और इकला बोहेड घट ढय हुएु॒रा व 
एेहा 

अगर सी ० एच० एस० बी उदहू दियो अच्द दाइइघ 2 4:₹ कर 

श्लाश झराशा जाता तो झा ढो यह हालत सहीवी। दिलो दे कब 
एड ४च्छा टाबटर पहा है। «दर यहाँ इलाज सही इगा सब 2: 
इर एस ददई घज देठा । 
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दिया । अचानक उन्होंने अपनी आँखें खोल दी और एक अस्फुट-सा स्वर 
निकला, ”किशोर !” 
सद लोग दम साधे अगले ही क्षण कुछ घटने की प्रतीक्षा करने लगे। 
पर माँ ने आँखें मूंद ली । 
तभी डाबटर मित्रा आ गए साथ मे उनका कपराउडर भी धा। 
डाइटर साहब ने सारी भीड को बाहर निकाल दिया। फिर मुझसे बोले, 
“मिस्टर किशोर, आपका माँ बच गया ।” 
मैं अविश्वासपुर्दक, विस्फारित नेत्रो से उन्हे घूरता रहा । “बडा टेढा 
केस निकला । जिस दीमारी की कोई क्लीनिकल पिक्चर नहीं बनती थी, 
यह निकला ! इनको प्लूरिसी है। इस केस पर तो “ब्रिटिश मेडीकल जर्नल' 
में आर्टीकज लिखना चाहिए ।” 
यह कहते-कहते उन्होने माँ की पीठ मे पक्‍्चर करके करीब दो बोतल 
तरल पदार्थ निकाल लिया और माँ को एक इजेव्शन दे दिया । 
है “यह फ्लूड तुम दी० बी० सेनेटोरियम ले जाओ | इसका रिपोर्ट हम 
को शाम तक चाहिए । हम उधर मेडीकल सुपरिन्टेडेंट के माम परचा 
वि देगा । रिपोर्ट आने के बाद हम द्रीटमेट शुरू करेगा,” कहकर डाक्टर 
चले गए । 
नाश्ता खत्म हुआ । 
दुसरे कमरे मे मेहमान लोग कुतुबमीनार देखने जाने की तैयारी में 
जुटे थे। मेरा मत किया, रामू भाई को बोतसें दे दूँ । कुतुबमीनार के पास 
ही तो है सेनेटोरियम । पर मन नही माना । साइकिल उठाई और मैं चल 
पढ़ा । 
डाक्टर मित्रा के परचे ने कमाल किया । एक घटा प्रतीक्षा करनी 
पड़ी लेकिन रिपोर्ट मिल गई। 
लौटकर माँ की चारपाई के पास कुर्सी डाल कर जम गया। मेरी 
सबरें माँ के चेहरे पर गड़ी घी। मुझे लगा, माँ अब बेहोघ नही हैं, सिर्फ 
शातिपूदंक सो रहो हैं। ! 
दोपहर के खाने के समय तक मेहमान कुतुबमीनार देख कर 
आए । वे लोग कुतुबमीनार के बारे मे चर्चा करते रहें ॥ पाता 
छिर वही / 93 


त्त 


$9 !५६2 ॥४४४] / +6 


॥ काछ शूछ 8 सम € २३ 4 708 ३७ है (5४०६ ४४ 28 
बने, 
353 870% रे ७७ फ छ+ 2« ६ 0६७8 २६2॥४ (पड़ 78% 
ह 09 ऐ+ हे 8 
७३९ ६४४ छाए ६ सम सच ३० एप 8 से ४० श ३४६ १७३२७ 
4७३७४ ६8 । (28 अप 228 2) 48 (9२३ 4७४ 2008 ६ ३०५ 82 
# ४ 22038 40 
8६9५ [89 [2% है# ५३-७४ 20275 8 ३ ३4% ४६४:६ है-हे । 4७ 
38 2 श॥० €20७ $€ 202॥३ ३४ & । है /0£2 24७ “४2% ३/६,, 
* (३३ १8४ १8०१६ '७४ शैथुर १0७, 
4 % &४४ (& 8४ (-४-१७॥२१६ & (20॥॥ ३७ उथ३ ४5७ 
नि 
३0०७७ 02६ 7९ ध्यूक्ाथड | (88 ७४३४ 22/ । ३६ (१४४ है 3४ 
25 ३७ 9 8 [8 (७ 8७५ (७ है: 29 $8 ॥780:0808 ३8 (28% ४08 
>008 4६४08 (9 [थड़े ४५७ (४४७ (४४ ३8४ (६ २४५ &६88 ४/४ 
७४ 4५४ 22 ॥8०% (४॥८8 । ७४ 49: 2/8 
20% 848 4७ ३४ 488 (४२ 7880 3४ 2५७३ 82 8 एक. 
402] 8/2] ॥७०+ ॥५ 
४७४ छड़ेय8॥ ३0 २ ४2० ७३७६ ३४ ३७४ ।६ ३७ 0७४ 60] ४:७8 
3५ 98 283] । 20४8 ॥8/७ 800 ९€ 22४2 2५% 20020 4४ ४४२ (यह 
8 २५ € 0:00 4६ २५ 20॥॥08 29॥॥8 08९५20/% (8 8४५ 
4$3 ४४ 
« +यह है 2७, 
८७८ 48 48 (3 >% ४720 
298, /8 ॥0शु ८६ 2५ 274209 8३ 4७ #8 208 20/08 € । 8 
३ 28 288 9-%३४२ 85% 22. 4 8 2(8 ,8॥/8 | ४ ४2802)8 
3शु ॥0५३६ $8 ॥02% १४९ | 
हा 02 8३ 25 80 2४ |2०१३॥७ 80/% है € श्ट्‌ 
<& (09 83 '&79॥9, 498 ४(४०४९ &9 ४]98 2[७ 3५ ४३४ #क8 


उनकी चारपाई की पाटी पर बैठकर मैंने उनके दोनों हाथ अपने हाथ मे 
ले लिए। माँ ने आँखें खोल ली। मैंने उनके निष्प्राण हाथों को बरने माये 
से लगाकर कहा, “माँ, डाक्टर कहते हैं, अब कोई बिता को बात नहीं । 
तुम ठीक हो जाओगी ।” 

“मेरा तो वक्त भा गया है, बेटा !” कई दिन बाद माँ बोलों तो मैं 
अधभिभूत हो गया । 

आद स्वर मे में बोला, “ऐसा मत कहो, माँ ! वुम्द्वारे बडे रहने मे 
ही घर की शोभा है १ तुम्हारे बारीर्वाद से ही यह फूतवारी फूल ग्हो है, 
बरना “५” 

माँ को निर्जीब आऑधो के कोरो से दो आँसू घू पड़े । पास द्वी राख भाई 
पड़े थे, बीच में टपक पडे, "माँ, ठुम्द्वारी वजह से परिवार के सद सो 7४ 
सूत्र मे बंधे हैं। देख लेना तुम्हारे बाद यह बंधी दुद्यारी दियर बःएयी।/ 

में मन ही मत हँस पडा 4 ढोसी विडबना है 
दे दूसरे दिन सुबह दी गाड़ी से अचानक हो प्रशाश घाई जा याए। इतदू 
देखते ही मेरा दिल डूब यया । उन्हे बहाँ सुलाऊंगा किर पाजनरेल $ बार 
में भी भैया बडी मीनमेप निबालते हैं । दोन्तीन दांठ बा टुडे इए, दिला 
घी चुपड़ी रोटी नही याएंगे। 

परिवार के सबसे बडें सदस्य हैं । एइधलिए सब उन्हें घेरकर इंट गए 
सब उनवी तबियत के बारे में पूछताछ बरन लगे। पैरा बात, दिया 
समझा, हार्ट-अटेक हो गया पर निकली देस ट्रबल । पर, आबटों #से 
बच्छा हूं ।” 

माँ बागपत स्वस्थ थी । 

पैया माँ के पास गए । उनके एडो में मादा टेडा। उनका हर्षराव 
पूछ कर बोले, “मै तो तुम्टारी मूरत देढने को दरठ गंदा । बाई राज 
इन्सान भी दितना मजबूर हो जाता है ! प्घर दोसाये २इर इम्ारव 
इतना बाम ! देर, जसे-्तेंस तरबोड निड्गमत झर आग हे 

“डेटा, किशोर ने बडी सेश को 47 

सेदा वो बातें सुद कर रत में डो उद्ाक्छा आग 
डोवल छब्धो के छोड़ो से एल-छए थे हो बे पर ६ 


ते घइ 4 


हा छा, <६६४ 
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मैंने मन हो मन भेया के मुझ पर उभरी चमक से चिढ़ कर कहा, 
* भैया, जरा ध्यान से, कहो ब्लेड से गाल न कट जाए!” 

भंया से रेजर को वाश बेसिन की मुँडेर पर रख दिया । फिर उन्हें 
बुछ याद आ गया। बोले, "क्यो किशोर, तूने कोशिश की या नही ?” 

“किस बात को २! 

“दिल्ली में इतनी नई कालोनियाँ बन रही हैं। सरकारी दुकानों का 
एलाटमेट होता रहता है। एक दुकान मार ले तो पौ-बारह हो जाए। मेरे 
रिवायरमेट भे छः मदहोने बाकी हैं। मैं भी दिल्ली आ जाऊंगा। दुकान मे 
तेरा भी दो आने का साधना डाल दूंगा । 

तो भेया माँ को देखने नही अपना काम करने आए हैं। मैंने उदासीन 
स्वर में कह्दा, “हूं, कोशिश तो को थी पर काम मुश्किल है । इसके लिए 
मिनिस्टर लेबिल की पहुंच चाहिए ।” 

“अरे, किशोर, तू तो जन्म का ही निकम्मा है । देखना, कंसे फटाफट 
काम होता है। अपने एरिये के एम०पी० को पटा लिया है। वही मिनिस्टर 
से भिड़गा । आज दोपहर तीन बजे वह मुझे मिनिस्टर के पास ले 
जाएगा ।” 

“तब तो भेया अपना काम पक्का समझो ॥/ 

“भरे किशोर, यही नही। अपने कलेक्टर से एक चिटूठी भी लाया हूँ + 
इस भत्रालय में उसका एक साथी आई० ए० एस० डिप्टी सेक्रेटरो है /” 

“आजकल तो, भैया, सब कुछ 'पुल' पर निर्भर करता है।” 

“किशोर, आजकल तो आदमी को टेबटफुल होना चाहिए बरना वह 
कोई तरककी नही कर सकता ।” 

मेरा मन वितृष्णा से भर गया | बात को वही छोड़ मैं हट गया । मुझ्ने 
डिस्पेंसरी जाना था। 

नए उपचार से माँ के स्वास्थ्य में आश्वरययंजनक सुधार हुआ। धीरे- 
धीरे वह सामान्य होने लगी । 

माँ को नया जीवन मिल गया । मुझे इतनी खुशी हुई | 
मन्नाई पड़ा दूध, शुद्ध देशी घी में सिके सफ़रंद बाटे के पराठे, जापानी ८ 
सोन को साड़ी, गाने वालो गुड़िया और नई कालोनी में दुकान रा , 


फिर बहो / 
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सामयिक का चर्चित कथा-साहित्य 





उपन्यास 
आलोकिता प्रेमलाल भट्ट 
पितरो का घर न 
फ्ोणाबार्य को पराजय न 
छोदे-छोटे मद्दायुद्ध रझाकालत 
उपसस्कार न 
तीसरा देश हू 
ध्यादानफरब्ञ -अदंब 
और कब तक प्रशप इन 
महामहिस कि 
दिएर जोर शिक्षर डा० हरिदत्त भट्ट उेलच 
एह टुकड्ठा इतिहास 
जान-देव-लकड़ो 
एदाह है शेयू पुरा दर 
गजवियों पघप इतिहास हृररशबइस्रर 
बीपर दे६-३४ उरभ्यार 
सुर ह बा सूर्यास्त ग्ण्श शुप्व 
एक और दुड-दिएय बोरेन्डई रार रोद 
प्राछड़ % दाद कुमुड़ गुष्धा 
सुनो ईंघ्ए्रो रबडजन्द 





रेदाओ के गोद इुंद दण्ड 
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बिक्षा , 


सम्प्रति : 


रमेश गृप्त 


एम० ए०, एल-एल० बी०। 
सेंट जॉन्स कालेज, आगरा में अग्रेजी भाषा 
का अध्यापन । 


सन्‌ 960,से लेखन कार्य प्रारम्भ किया । 


हिन्दी की लगभग सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं 
में रचनाएं प्रकाशित । 


अव त॒क 'शीशे की दीवार, 'लौटता हुआ अतीत', 
“र्तछाया', 'कंदसाना वहानी-स ग्रह तपा 'रेगि- 
सस्‍्तान में उग्रे रणीत फूल, 'एक के वाद, 'डाल 





से बिछुड़', पफर वही', 'आंखमियोनी', 'टूटती 
सीमाएँ', 'बन्धन-मुवित', लौटते चरण, 
“समानान्तर रेखाएं", (आउट हाउस, 'युद्धरत*, 
“कठपुवली', सुबह का मूर्यास्त' उपन्यास 
प्रकाशित । 

“पिघला हुआ सच' आप नवीनतम बहानी- 
सप्रह है। 

सबिव, डाक सेवा बोड़ं, सचार मं 
भरत सरबार, नई दिल्‍ली । 


